


कचि मेरेडिथ ( ७०12० एलः ) ने एक रमणी से कहाः-(०025 1; 
एल्छप् 15 व्ल 8] 2 &००0 प्णणपथय ( ईश्वर का सवसे वद्कर श्माशीर्वाद हैः 
सुशीला शी ) उस श्री ने फीरन जवाव दियाः-प्यष्यः पाणा धव 18 &००त्‌ पाप्रह८ 
(उसमे भौ वह्कर दुतम दै, सुन्दर ङ्खीनः ) 


स्वयं भगवान्‌ ने सङ्गोताचायै नारद्‌ मुनि से कदा दैः-- 


नाहं व्ामिवैङरटे योगिनां हृदये न च । 
मद्धक्ता यत्रगायन्ति त्त्रतिष्ामिनारदः ॥ 


श्र्यौत्‌-हे नारद ! नतो मँ वैङुण्ठ मेँ रहता, न योगिरयो के हृदय मेँ । नहं 
“मेरे मक्त सङ्गीत चच ( गायन, वादन ) करते दै, मेँ वदी रहता ह । 


५ इतना दी नही, हिन्दू शा ने नाद को तरह का स्वरूपम माना दहै। प्रणवनाद 
"( ञध्कार ) से दी सृष्टि का आरम्म समा गया है ¡ हमारे देवी-देवताश्नों के व्यक्ति 
मेँ भी सङ्गीत का प्रधान महत्व है । शिवजी का डमरू, लारद की वीणा श्रौर कृष्ण की 
वंशी का नाम जव तक संसार है, अमर रहेगा । 


प्रत्येक मनुष्य छी आत्मा में गीत है; क्रिस के पास थोड़ा, किसी के पास अधिक, 
किन्तु ज्ञानतः या अज्ञानतः दम सव के अन्तस्वल मेँ उस वस्तु को, जो केवल सङ्गीत 
मेही प्रकर हो सकती है, प्रकट करने कौ लालसा मौजूद दै । इस चिन्ता, उलमान श्यौर 
भंमट के युग में तो सङ्गीतं की च्रावश्यकता ओर मौ बदृग है । जिस प्रकार अपने 
साहस को बनाये रखने के लिये एकं वालक सीटी वजाता दहै ¡ उसी प्रकार हम अपने 
श्मास विश्वास को इद्‌ करने के किये फरिसी चौ के वास्ते चिल्लाते दह । जव साधारण 
सीटी वजाने या चिल्लाने मेँ इतती. शक्ति. मौजूद दै, .व.यदि उसी ध्वनि को सुन्दरता 
से सुस्वरो द्वारा प्रकट किया जाय तो कर्यो न उसका आश्चर्यजनक प्रभाव होगा । 


` _ सन्दर सङ्गीत म वदी विचित्र शक्ति दै। इसकी मधुर स्वरलहरो जङ्गली जानवरों 
तक फो मोहित कर लेती दै, मदारौ की बन पर भयंकर विषधर सर्पं फण फटकार 
यिरक उठता दै, बदेलिये की वीणा से युग्य होकर श्रग उसके जाल में फस जाते दै । 
जव मूक पशु पर सङ्गीत का जादृ जैसा प्रभाव होता है, तो मनुष्यों का कया कहना १ 


आप्‌ दिनि भर्‌ ॐ व्यवसाय की चिन्तासेक्तिने ही थके हुए क्यो नर्‌, 
घर श्माकर सितार, वेज्ञा या हारमोनियम्‌ लेकर वैठ जादे, सारौ थकान एक कृण 
मे जातौ, रदेगी । सङ्गीत अवण करने से उतनी थकान नहीं मिटती, जितनी कि 
स्वयं गाने वनाने से। सङ्गीत्‌ के भरमाव को एक्‌ मनोवैज्ञानिक स्नान कहा जा 
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सकता दै ¦! सङ्गीत सुनने या गाने के वाद सलुष्य ठेखा अनुभव करने लगता दै मानों 
उका दिल धुल गया दै चौर शान्ति से विश्राम ले रहा है । 


प्रसन्नता की बात ३ फं इधर कुद वर्षो से इस उपयोगी कला का प्रचार देश में 
द्रत गति से बढ रा है। देश के शिकिति ली-पुरुष सङ्गीत की आलश्यकता अयुभव 
करने ले दै, रिक्ता संस्थाश्च के संचालक ने भी दस श्चोर ध्यान देना आरग्म कर, 
दिया दै ! ` जगह-जगह स्कल श्रौर कलेजो मे सङ्गीत कन्त खुल भी रदी है, यह्‌ 
सव शुम लक्तण दै, किन्तु अमी उन्नति की काफी गुञ्ञादश दै । हमं तो तव प्रसन्नता 
होगी जब समस्त सरकारी चौर गैर सरकारी शिन्ना संस्थाच्नो मे सङ्गीत रिक्ता अनिवार्यं 
करद जायगी । चाज तो हम स्वाधीन है-अपनी कला, च्रपनी संसृति शौर अपने 
उत्थान का श्ससे अच्छा अवसर अओरौर कव मिलेगा ? अतः हृदया में उदारता ओर स्नेद के 
अंकुर सेजोकर सद्गीत कला की तन, मन, धन से सेवा करने में जुट जायें तो वह दिनि 
दूर नदीं जब भारत के कोने-कोने मे सङ्गीत का नाद्‌ गज उठेगा । 


जव सङ्गीत का प्रचार बद्‌ नका पो उसके लिये योग्य शिक्तक भौ तैयार होने मे 
देर न लगेगी फिर तो अनेक एेसे व्यक्ति भी इसे सीखने के लिये तैयार हयो जा्येगे जो अभी 
तक किसी कारण वश उससे अलग रहते थे । 


वृह व्यक्ति विशेषतः वह्‌ बालक सचमुच अभागा दै, जिसके माता-पिता ने 
उसे सङ्गीत कला की रिक्ता देने या दिलाने का प्रयत नहीं किया। किसी अच्छे 
शुरू से सङ्गीत शिक्ता दिलाना एक महान्‌ उपकार है, जिसे माता पिता अपने प्यारे कच्चे 
पर कर सकते है; किन्तु दुर्मौग्य से जिन व्यक्तियों को बाल्यकाल मे सङ्गीतं सीखने का 
सौमाग्य प्राप्त नदीं हा बे जव भौ स्वाध्याय दारा इल कला को [सीख कक अपना जीवन 
च्मानन्द्मय बना सकते है । आवश्यकता है केवत सच्ची लगन अर परिश्रम की । 
अव वह्‌ भौ समय गया जबकि उस्ताद लोग अपना सङ्गीत किसी दूसरे को बताना पाप 
समते थे, पेसे उस्ताद नामधारी सङ्गीत के श्रु अव डंगलिर्यो पर गिनने लायक ही 
निकलेगे चौर जो ङ वर्तमान समय में हैँ सी, उनकी हमे अव विरेष आवश्यकता 
मौ नदींदै क्योकि वतमान समय का अधिकांश सङ्गन समुदाय अपने सङ्गीत को 
अपने साथ ले जाने के बजाय उसे सङ्गीत विद्यार्थियों ओर जिज्ञासु के समक्त 
रख देने का इच्छुक है । 


एसे दी -सङ्खीत के शमचिन्तको कीला, प्रेरणा श्रौर श्राह काफल यह 
“सङ्गीत सागरः है । 


पुस्तक चार अष्यार्यो मे विभक्त की गड है । प्रथम अध्याय मे नाद्‌, -स्वरः भ्रास, 
शतत, मुच्छना अर राग-रागिनी इत्यादि का वणन कख गया है, दूसरे अध्याय मे, 
विविध सङ्गीत विद्वान द्वारा रचित पक्के गीतो की स्वरलिपियां द । तीसरे अध्यायमे 
ताल ओौर लय विवरण के साथ सुख्य-सुख्य वा्च-यन्त्रो ( साजा ) क बजाने की विधि 


सचित्र लेखों द्वारा बताई है श्नौर चौथे अभ्याय में नूत्यकलाः के सचित्र लेखो सहित 
तोड़े चीर योल दिये गये है । 


य 


हस प्रकार सङ्गीत सम्बन्धी त्रधिक से अधिक्र सामग्री देनेकीकचेष्ठा की गद रै, 
फिर भी सङ्गोतकला अथाह हैः-- 


+'नादान्धेस्तु पर पारं नजानातिसरस्वती" 


अतः जो कुद दै, आपके सामने उपस्थित दै, इसे श्पनाकर लाभ उटा्ये । 


इस प्रन्थं की तैयारी मेँ सुमे अनेक सङ्गीत विद्वानों एव॑ मिना ने लेख या स्वर- 
लिपियां भेजकर जो उदारता दिखाई दै उनका मँ अत्यन्त च्राभास हं चर श्राशा करता 
हक वे सङ्गीतकला के प्रति एसा ही प्रेमभाव यनाये खगे । 


हँ, पाठो को यह वता देना अनुचित न होगा कि इस “सङ्गीत्त-सागर मे 
बहुमूल्य रल भरे हृए हैँ । पाठक गण॒ यदि नियम पूवक एक धण्टा भ्रति दिन मी इस 
सागर मे गाता लगाते र्देगे तो अवश्य ही वे उन्‌ रन को प्राप्न करके सङ्गीत लदरी का 
आनन्द उटा्वेगे, किन्तु सावधान ! वीच-~यीच मे जो लर हपी वाधारये इपत्थित हो, 
उनसे उव कर निराश ने हूजिये । "परिम व्यक्ति के च्रागे सफतता हाथ बांधे लड़ी 
रहती है । इस वाक्य को सदा याद्‌ रचये ! 


संगोत कार्याज्ञय ग्‌ प्रभूलाल र्ग 
दाथरस। 








विषय सूती --धंनी-छत्यर 


( 1 न 


नाद्‌-स्वर, श्रुति, मुच्छना, राग-राशिनी इत्यादि 


मरथम-अध्याय | 
| 


व” ~ ~ न 


त° तेख 








द 
२--सङ्गीत च सङ्गीत के स्वर 
३--श्टतियां व श्त्ि दशंन 
४-ाम व भ्राम चक्र 
५--मच्छना व मुच्छना चकर 
&--स्वर प्रस्तार-आलाप, तान 





पर्ठ । न॑ लेख पृष्ठ 


७--संज्ञाचक्र १४ 
प--शुद्धतान चौर क्रूटतान १५ 
६--पल्टा ( अलंकार ) ८ 
१०-~पचास अलंकृत पल्रे १६ 
११-स्वर प्रस्तार २२ 
१२-स्वर प्रस्तार से पल्टे बनाने कौ चिधिऽ 


दैन्तानपूरा हयार स्वर साधन “^ 
१४-तम्बूरा के ४ तारों के प्रस्तार 
१५८-अभ्यासा्थं १४ पर्दे 

१६-थाट ( दस थाट के सरगम ) 
१७-दस थाट श्रौर उनके अन्तग॑त- 


ङ्घ रग-रागत्तिर्यो के सरगम“ 


७६. 


८-राग-रागिनी तथा वणौ ““ ६३ 
१६-सर्गो के भेद (जाति) ““ ६३ 
२०-दछः राग च्रौर तीस रागिनी ˆ ६७ 
२१-राग भैरव (भिवरण) ““ ६७ 
रर-राग मालकोश ९". 
२३-रग दिन्डोल च द 
रष्ट-राग दीपक "* १०० 
२श-~श्री रग + "““ १०१ 
२६-मेघ राग ॐ "= १०२ 
२७-राग परिवार » ““ १०४ 
र८्~-राणमाला के छः रागी का नक्शा १०५ 
२६-रागमाला की ३० रागनियां -‡ १०६ 
३०- ४८४ राग-रागनियो के नाम तथा 


सरगम ˆ~“ श०यं 
३१-राग-रागनियो का प्रकृति से संबंध १२६ 
३२-पिगलसारं “~” "“ १३५ 


३९-सङ्गीत विज्ञान” “= १२७ 
३४-गायको के लिये उपगयोगी बते १३६ 





पक्के गायनं कौ खरक्तिपियां (०७४९) शिप्ं) ॥ 


0 1 


--~~---~-------~------~---------------------------------- ~ 








न॑ स्वरक्िपि ष्ठ | न॑ शरलिपि त 
१--दैमन ११५ १९१ एप-मैख १७४ ५९ १५३ 
२--पूर्वी १४ | देध-दोली खमाज “  “" १७४ 
३--भूषाली ए १४३ | इ०-काफी ~ ^~ १५ 
--जलधरकेदार = “” १४४ | ३१-भूपालौ छ" 
~"शहमना ५१ १४५ ¡ ३२-बसन्तबहार * ^“ १५७ 
हदा ५ १४६ | र-मीमपलासी =“ = “~ एर 
७--मालकोश श १४७ | ३४-केदार “ " १५६ 
म~-मिश्रच्ाया ( चन्दे मातस ) १४६ ३५प्रभाती ७२5 "= १८० 
सिन्य १५९ | द६-मिभ्रित काफी “ “~ १८१ 
१०-धागे्वर र १५३ | ३७-शद्कर प 
११.जरिचैणी ““ ““ {४४ | ३०-बि्ावत = = र 
श्र-देश ण ^ १५५ २६-कक्भ १०५ ००५ १८३ 
१३-तिलङ्ग “' “" १५६ | धण-गोड मल्हार ““ “” नए 
१४-दरवारी ५ “ १५५७ ४१-असावसी १८५ “ १६५ 
१५पूप्‌ ` ““ भ्ठ | ४म्‌-यमतं ~ = १८७ 
प्द-अासावरौ ^ “` १८६ | ध्-कोशिकष्वनि “ “ शनम 
१७-सारङ्ग “” “` १६० | धट-रगमाह्ला " ““ १६० 
तसा ““ ~“ १६३ | ध-गत काद्या “ “ १६१ 
श६-पूस्या ~ “ {९४ | श्-गतदिर्डोल ~ ~ १६३ 
र्णा ““ “" १६५ | ४ऽ-गत पी जङ्गला “* “~ १६३ 
२१-देस “ ^“ १६६ | नगत मीमपलासी “ ““ १६४ 
र्प-पटमजरौ  “". १६6 | एभ्गतदहिडोल ^ “ १६ 
४४ ध ९९० | ५०-गत खमाज „^“ १६५ 
शुः ~ न धिनो -“ १ 
म६-मेरवी ~ ~ १७१ | श्र~गत मालघ्री “ ““ श्प 


म७-भूपाली “ “~ १७६ | भर्-तरानापीलु “~ ” १६६ 





च 
क न ( 


तृतीय-अध्यय 


++ ९१. 


ताल्ल 


श्रोर ‡ 
( तबला, सितार, बेला, वांसुरी, जलतरङ्ग, बीन, चेन्नो ) ( 


कन्छर 


0 1 प 0 








नं० लेख प्रष्ठ | नं लेख प्रष्ठ 
१-ताल ॥ २०१ | १५-ठका धुमालीः २३३ 
२-ताल के मुख्य श्रद्ध ˆ" ` २०१ | श६-भजनः ठेका कद्र्वा २२३ 
३ ल्य विवरण २०२ | १७-ताल दादरा ( मात्रा ६) २३५ 
४-लय के मद्‌ "ˆ" २०३ | १८-तीया(भव्येकतालमे वेठाने की चिधि)रइन 
ज्य विवरण के नक्रो ` ` ` २०५५ २०६ | १६-सात मात्रा स १६ मात्रा की तिहाईै२४० 
६--तवला रिक्ता २०७ | २०-तीस गुप्नतालो के ठेके ( बोल ) २४३ 
५७--तीन तात (ठेकाःटुरुन,तीयाःपरन)२११ | २१-सितार शिता २४९ 
-चौताला @िका, मोहरा, परल) २१८ | रर्-वेला (वायोलिन ) `` २५६. 
एक ताल २२० | २३-वांसुरौ शिका" २६६ 
१०-मपताल “ ` ""“ २२४ | रे४-जलतरङ्ग शिक्त १७० 
११-आडा चौताला २२७ | २५-दिलरुवा शिज्ञा २७य्‌ 
१२-ताल् दीपचन्दी २२९ | २६-सपेरेकी चीन ˆ" [1 
१द-ताल भमर, ताल धमार `“ २३१ | २०-देशकोटो (वजो ) `" २७६ 
१४-ह्पक, पश्तो, कव्वाली २३२ | रम-वीणा शिक्त २७६ 
म ५ (+ 
चत॒थ-खभ्याय, चल्यकलां 
1.1 प भा ~ „य-म 0. 1 

१-दृत्यकला "*“ "“* प्र | =-दृत्यकला चोर खी जीवन ˆ** रमम 
-गगरी चत्य का भावचित्र `"“ ८४ | ६-सुङ्ट की गत का चित्र रप६ 
३-अन्यदेशों के त्य ˆ" * २८५ | १०-कथकन्ति चत्य ० २६० 
४-गोपीनृत्य का भावचित्र २८५ | ११-एकाकी कर समुद्रा ^~" २६४ 
भासुर रत्य का भावचित्र ` ` ˆ २८६ | शर--ृत्यकला के मेद भाव र्न 
कमर की गत का चित्र ``“ २८७ | १३-सुलोचना के नाच की एक गत॒ ३०० 
७--चृत्यकृला का परमाव ~ ३०० 


श-नाच की गत सरगम ब तोड़े "“" 


च्विच्डु परि 


निम्नलिखित चिन का प्रयोग इ पुसतक मे किया गया दै। प्तक पाठक के 
शिये इनका ध्यानपूवेक अवलोकन कर लेना अत्यन्त च्रावश्यक है । 
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जिस स्वर पर कोई चिन्ह नहो, वहं मध्य सप्तक का शुद्ध स्वर है। 
जिस स्वर फे नीचे पड़ी रेखा हो, बह कोमन्त स्वर रै । 


कोमल मध्यम पर कोई चिन्ह न होगा, क्योकि वह्‌ शुद्ध स्वेर माना गया है । 


तीव्र मध्यम दस प्रकार होगा । श्नन्य किसी भी तीन्र स्वर पर यह निशान 
न होगा क्योकि मध्यम फे सिवा समी तीत्र स्वर शुद्ध माने गये दै । 


हस प्रकार नौचे बिन्दी वलि स्वर मन्द्र सप्तक के है । 

उर चिन्दी घाल स्वर उच ( वार ) सप्तक के दै । 

निस स्वर के यागे ठेसी जितनी पड़ी कीरे हँ उसे उतनी ही मात्रा तक श्रौर 
बजादये जैसे ग ~ - यदय पर गंषार के आगे २ सात्रा ठहरा होगा, किन्तु 
कदी पर ग--दइृ प्रकार लकीर सटी हृद आवे तो वहां एक मातरा काल मे 
(गऽऽ ) पूरा करना होगा । 

गीत स जिन अतत ॐ रागे यह चिन्ह जितने हौ, उसे उतनी ही मात्रा तक 
शरीर गाय, जैसे मे 55 दो मात्रा वदाकर५भे ए ए” गाया जायगा, किन्तु 
कीं कीं मेऽऽ दस प्रकार मिले हुए (सटे हृ) अक्र ्ँ तो वहां एक मात्रा 
मेहदी(मेएषए) बोलला जायगा। 

इस प्रकार २ या ३ स्वर मिले हए (सुट हए ) ह वे १ मात्रा के समय मे ही 
बजाये जार्येगे । र 

यद्‌ चिन स्रो फ ऽपर जहां आवे, वदां पर मीढ देनी दगी । 


यह्‌ चिन्ह सम के दै । 
यह खाली ताल का चिन्ह दै । 
यह भरी ताल का चिन दै । 


` | यद्‌ फूल जहां पर दो वहां १ मात्रा काल के लिये चुप रना होगा । 


ह 





[- १ 


|| गष स्वर, प्राम, भरति, मूच्छैना ओर राग-रागि | 





नादब्रह्मणेनमः 
^ 


अनाहूतनाद्‌ आहतनाद 
(सुक्सनाद) (स्थूलनाद्‌) 
[------] | 
जीवेजन्य जङ्जन्य 
। | 
शब्द । ध्वनि 
। ~ 
अमधुर सुमधुर सुमधुर अमधुर 
| 
श्रुति 
। 
स्वर 


चैतन्यं सर्वभूतानां बिडं जगदातमनाम्‌ । 
नादब्रह्म तदानन्दमद्धितीययुप।स्महे ॥ 
हृद्य मे नामि के उपर ब्रह्मस्थान मे प्रा वायु से एक प्रकार का शब्द होता दै, 
चही सुख यारा प्रकाशित होता है, उसी को “नाद्‌” कहते हैँ यथाः-- 
नाभेरूष्वं हदिस्थानान्मारुतः प्राण-संज्कः । 
नदति ब्रहमरन्धान्ते तेन नाद; प्रकीतितः ॥ 


२ # संगीत पागर 





ट जह्मार्ड की प्रत्येक चराचर वस्तुं मे नाद व्याघ्र दै। अवणएव इस नाद को 
नादब्रह्म" पेली संज्ञा दौ दै। मूल मूत नाद्र ओमूकार बाचक दै ओर इसी नाद्‌- 
ब्रह से सङ्खीत की उतयत्ति है। नाद की ए अवघ्याये हेतौ है । 


१--स्थान मेद्‌ २--रूप भेद या परिमाण भेद रे--जाति भेद 
४--ठदहराव मेद्‌ । 


( १) स्थान भेद से यह ज्ञान होता दै कि आवाज उषे स्थान से निकल री दै 
या नीचे स्थान से। 


(२) रूप मेद से यह मान होता दै कि घ्ावाज जोर से निकल रदीदैया 
धीरे-धीरे । 


(३) जाति मेद्‌ से यह माज्ूम होता दै कं आवाज सितार की दै या तबला की 
थवा शरीर किसी वाद्य की । 


(४) ठहराव भेद से यह्‌ माक्ूस होता है कि आवाज कितनी देर ठहरी, एक मात्रा 
या श्माधी मात्रा। 


नादब्रह्म से आहत श्नौर अनाहत. दो प्रकार के नारदौ की उत्पत्ति हृदं । 
जो नाद्‌ बिना करस आधात से पैदा होता, दै, उसे अनाहत नाद कहते द । जैसे कान 
को गुली से बन्द कने प्र जो “धन्नषन्न" शब्द्‌ होता दै वदी अनाहत नाद्‌ 
कहूलाता दै, इस नाद से सङ्गीत का कोद॑ सम्बन्ध नदीं दै । शात, सशं या संघं 
से यानी दो वस्तयो कौ राड से या टकराने से जो शब्द निकलता दै,उसे श्राह 
नाद कहते दै । स्वरो की उत्ति इस आहत नाद से दी ई है चरौर सङ्गीत शाश्च का 
दसी नाद्‌ से सम्बन्ध दै । 





 शंद्ील 
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१-गायन स्-चादन दे-नर्तन 
। | | 
स्वरविद्या | | ~= 1 
1 स्वर , तय नाच्च रत्य चत्त 
भ्राम वादन वादनं | 


मृच्छना (१) तत्तवाद्य (१) अवनद्ध | 
तार्डव लास्य 
(२) सषिरवाद्य (२) घनवाद्य (मदना) (जनाना) 
रागं 
“गीतं बाद्य' तथा सृत्यं त्रयं सङ्गीतञुच्यते!? 
गायन वादन त्था नर्तन इन वीनों क्रिया को “सङ्गीत ठेसी व्यापक संज्ञा दी दै। 
“मार्ग -देशी-विभागेन सद्धीतं दिबिधं मतम्‌” 
` श्र्थात्‌ सङ्गीत के २ भेद दै, मार्गी जर देशी 1 
मारी देशीति तद्देधा तत्र मामः स उच्यते | 
यो मारितो विरिच्याचैः प्रयुक्तो भरतादिभिः ॥ 
मार्गी वह्‌ है जिसे भरत अर ब्रह्मा ने चलाया ओर वही नियमित दै । 
. . देशेदेशे जनानां यदुच्या हुदय-रंजकम्‌ । 
गानं च बादनं नृत्यं , तद्‌ शीत्यभिधौयते ॥ 
सङ्गीतं रलनाकर 


" ` देशी वह्‌ दै, जिसे मलु्य अपना चित्त प्रसन्न करने के लिये गाते वजाते ओर 
नाचते ई । ` जैसे-मारवाड में मांड, युलतान में यलतानी, जौनपुर में जोनपुरी चनौर 
 मिक्गौपुर मेँ कजरी इत्यादि 1 


सङ्गीत के चार मत माने गये है (१) शिवमत या सेमेश्वरमत ^रागविवोधः के 
लेखक सोमनाथ का (२) कृष्णमत “सङ्गीत रलनाकर के टीकाकार कल्लिनाथ का । 
(३) “ुमत मतः हनूमान जी क चौर (४) “भरतमत नाघ्यशाल ` के रचयिता 
भरतमुनि का चलाया ह्या है । शिवमव से कृष्णमत च्रौर भरतमत से हनुमत मत 
भिलता-जुलता दै ! 


; # सङ्गीत सागर # 








सङ्गीत के यख्य दो अङ्ग है स्वर ओर वाल। स्वर आवा कोसीमा में 
रखता है न्नर वाल समय को पिले हम समय के बारे में ही लिखे । 


सङ्गीत के सर~~ 


रुतयन्तरभावी यः स्निर्ोऽतुरणनात्मकः । 


सवतो रञ्ञयतिशरोत्वित्तं स॒ स्वरऽच्यते ॥ २६ ॥ 
रत्नाकर 


अर्थात्‌--्वनि सें लगातार भनक या गुनगुनाहट हो, कोई ध्वनि किसी ॐँवाई 
पर पहुंच कर वहं बराबर क्रायम रहे चौर नीचे उपरः सिसके नदी, उसे सङ्गीत स्वर 
कहते है । अथवा सङ्गीत के स्वर वे है जिनका आपसी स्यान ( १७१२४१९ 
9५6 ग एषठ) ) निश्चित है शौर बे प्रत्येक अपने-अपने स्थान, पर वरावर्‌ एक से 
बोलते रहते है वथा सुनने भे रंजक व सुदावने मालूम होते दै । 


निषादरषभ--गान्धार-पड्ज-मध्यम-ैवतः । 


पंचमश्चेत्यमौ सम तन्त्री-करडोत्थिताः सराः ॥ 
--श्रमरकेश 


षडज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पंचम, धैवत श्र निषाद । इस भकार युर 
७ स्वर है। निन्दे संतेप भँ सारे, ग, म, प, ध, नी कहते दै । हृदी को अप्रोजी में 
70०, ७ 10, © 5०], 1.2, 5६, कहते ईद ओर इनके सांकेतिक चिन्ह इस 
भरकार है । । 


> = न भ~ "~ = क 
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स्वो की नादलहरे 240 270 300 320 360 405 450 
भारतीय स्वर सा र ग म प ध नि 
घपत्तक~- 


उपरोक्त सात स्वरो के रहने फ स्थान को सप्तक कते है । सप्तक तीन 
भकार फे होति है। मन्द्र, मध्य श्नीर तार स्तक, जिन्दं उदारा मुदारा ओर 
तारा भी कहते दै । 


ऊचाई-नीचाई ॐ अलुसार नाद्‌ के तीन भेद माने गये ह। मन्द्र, मध्व श्नौर 
तार ¦ हन्द नाद्‌ स्थान कहते है} इस पर्येक त मे एक-एक स्वर सप्तक 
मानकर तीन सप्तक कायम कयि गये ह । जिस रावा मे हम साधारणतया वातचीत 
करते दै, उसको मण्यसप्तक नौर उससे नीची को मन्द्रसप्तक दथा उवी फो 


तारंसप्तक कहते है । 
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तीव्र शरोर कोमल स्वर- 


यख्य खर ध्वा रे ग म पध नि सात दहै। इन सात स्वरो मेँ 
साच्मौर पदो स्वर अविशायी (अचल) है! वाकी स्वर (रेग,म,ध,नि) 
विकारी है । इनके कोमल श्मौर तीव्र दो रूप ( हारमोनियम मे ) मने गये दै। शद्ध 
स्वर श्रपने नियत स्थान प्र से नीचा या ऊँचा करने पर विकृत ह्या समभा जाता दै 1 
हिन्दुस्तानी सङ्गीत पद्धति मे स्वरो को विष्त करने के छठ ॒सामान्य नियम निस्वित है 
वे इस प्रकार दै-- 


विकृत ( विकारी ) स्वर 
(१)रे गु धु नचि विक्त होने पर उन्दे कोमल के न॑म से पुकारे है। 


( २) मध्यम विकृत होने पर तीव्र म॑ बन जाता दै। क्योकि कोमज्ञ मध्यम दही शुद्ध 
स्वर माना गया है। 


शद्ध स्वेर-सा, २, ग, म, प, ध, नि, सातदै, चनौर कोमल रे, कोमल म्‌\ 
तीव्र म, कोमल ध, ओर फोमल ति ये पांच स्वर विकृत माने जाते है, इसं 
भकार कुल मिलाकर १२ स्वर है । 


सा ओ्रौर प अचल (अविकारी ) क्यों होते दै 


सास्वररेगमपधनि इनः स्वरो का उत्पादक है, अतएव यह्‌ अचल 
तथा अविकारी दै । ओर धः गणितानुसार साः स्वर कौ आवाज से सम प्रमाणसे 
उयोदा चा है, इसलिये सा' स्वर की आवा मे पूर्णता से सम्मित हो जाता दै । 
वाकी-~रे, ग, म) ध, नि, ये पाचों स्वर साः की श्रावाच मे विषम प्रमाण मेँ 
सम्मिलित होते ै। “प” स्वर के समान सम प्रमाण मे सम्मिलित नदीं दोन, एवं 
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चतुश्चतुश्चतुश्सैव षड़ज-मध्यम-एचमाः । 
दे निषादगान्धारौ तरि्नी ऋषम-पैवतौ ॥ -सुगीत दप॑स 


श्रथत्‌-पड़ज, मध्यम, पंचम चार~चार श्चुत । निषाद, गांधार, दो-दो श्वुति श्रौर 
षम धेवत तीन-तीन श्रुति के फासले पर ह । प्राचीन शाख्कारों ने वीणा के मेश पर 
निषाद श्रवा से श्रागे चौथी श्वुति पर षड़ज, सातवीं पर छषम इत्यादि इस प्रकार 
माने है, किन्तु आधुनिक सङ्गीत में वीणा के मेरु पर जोडी का तार सुला बजने पर उसे 
हयी षडज मानने का रिवाज चल रा है । इसलिये उपरोक्त नक्रो मेँ मेर के तार पर षद़ज 
दिखाया गयु दै । भारतीय गान विद्याकी खोजमें श्री° देवल्तजी ने वड़ा परित्रस 
किया दै । श्नापने श्रे प्रन्यो मे २२ तियो को तालिका इस प्रकार दी हैः- 


( नाद दरों सदिव २२ श्रुतियों का नकशा ) 








संख्या | तियो के नाम | नाद लदरे | स्वर नाम 

१ छन्दोवती मध्या २४० सा, शद्ध 

२ दयावती करुणा २५२ २ श्रति कोमल 
३ रंजनी मध्या २५६ र कोमल 

; रप्तिका सदु २६६३ र, मध्य 

५ रौद्री दीष २७० र तीव्र 

६ क्रोधा रायता रनु ग, ति कोमल 
७ चज्रिका दीप्रा रनम ग, कोमल्ञ 

८ प्रसारिणी श्रायता ३०० ग, तीतर 

६ प्रीति मृदु २०३६ | ग, तीव्रतर 

१० माजन मध्या ३१५ म, अति कोमल 
११ र्ति मृदु ३२० म, कोमल 

१२ रक्ता मध्या ३२७ म, तीत्र 

१३ संदीपनी आयता ३४११ म, तीव्रतर 

१४ सअलापिनी करुणा ३६० प, शध 

१५ मदन्ती करूणा ३७८ घ, अति कोमल 
१६ रोणी रायता दे धः, कोमल्ल 

१७ रम्या मध्या ४०० ध, मध्य 

ष्ठ उग्रा दीप्र ४०५ ध, तीव्र 

१६ कोभिनी स्या २६३ नि, रति कोमल 
२० तीत्रा दीष्ठा रय नि, कोमल 

२१ ङुयुद्रती उपा ४५० नि, तीव्र 

यम्‌ मन्दा खदु ४५५२ नि, तीव्रतर 


= 4 1 छन्दोवती ( उपर कौ ) {| द्रोनं (चर) [ ४ | सं खत चछरक) सां (दूसरी सप्तक का) 


# संगीत सागर # ` € 
[~~ 
यदं तो हृञ्ा चीन कलाकार की २२ तिय का विवरण । अव नीचे श्राघुनिक 
गायको की १२ ्रुतियो का नक्रशा सी देखिये जो कि हारमोनियम वाजे यारा प्रदर्शित की 
जाती है रौर यदी आजकल अधिक प्रचज्ित भी है । 


१२ शरुतियों का नकश्ा ( नाद्‌ लहरों सित ) 












= ्ुतति्यो के नाम जाति | स्वर-नाम नादई-लदर 
१ छन्दोवती मध्या | सा, शद्ध | २४० 
२ रजनी % रे, कोमल २५६ 
३ रौद्री दीप्र र तीव्र २७० 
४ वञ्जिका 7 ग, कोमल मत 
५ भ्रसारिणी आयता ग, तीव्र ३०० 
६ क्तिती मृदु म, कोमल ३२० 
७ स्ता, मध्या म, तीव्र ३२७१ 
८ अलापिनी करुणा प, शुद्ध ३९० 
६ रोहिणी च्मायता ध, कोमल इम 
१० खरा दीप्ता ध; तीत्र ४०५ 
११ तीत्रा ५: नि, कोमल ४३२ 
१२ कुमुद्रती श्रायता नि, तीन ४५० 








१ | १ | रोल (ज) ||सं (त स) | = क ` छन्दोवती ( दूसरे सप्तक की ) | सां ( दूसरी सप्तक ) | (, 


~~~ ~~~ 


इनं १२ ( स्वरो ) मं दी आजकल ऊ गाने बजाने वाले प्रवयेक राग-रागिनी गाते- 
वजाते द, इसका अर्थ यह्‌ नहीं कि २२ स्वरो मे गाने वाले मारत सँ हही नदीं। है, पर . 
वहत कम ! भरचलित पुस्तकों भ जो नोदेशन ( स्वरलिपि ) दिये जा रे दै, वह्‌ शन्दीं १२ 
तियो के है क्योफि २२ तियो का सोटेशन देना जितना. कठिन दै, उतना ही कठिन 
उनका निकालना मी दै । यहां पर हम एक नक्रशा प्राचीन पद्धति अनुसार २२ श्वतिर्यो का 


दे देना मी उचित सममे ई जो हलं श्रीयुत पंडित फीरोज परामजी सङ्गीत शाखी पूना 
वाल की छपा से प्राप्त हुमा दै । छ 


१० % सङ्गीत साग्र व. 
` ˆ , २२ शृतियां की सप्र स्वरों म योजना-- 


9 ~~ 


। १ से आरम्भ करे २२ तक जो भरति है, उनमे पराचीन षडन ग्रामिक ७ शुद्ध 
स्वर छिस-क्रिस जगह पर फितने-कितमै अन्तर से क्रायम ह, उनका नका ग्रीयुत 
फीरोज फरामजी सङ्गीतशाी ने इस प्रकार दिया हैः-- र < 


` भाचीन ७ शुद्ध स्वर जीर उनके परसरं २९ श्रुति का | 


भृति न॑०| श्रुति नाम | स्वर नाम 
| ` 
तीव्रा 


१ 

र्‌ युदती 
: मन्दा 
(1 





श्सादरे२गष्टसष्यदेधर्मि 


प्राचीन षड़ज भामिक सातं शुद्ध स्वर 
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% सृङ्खीत सागर % ११ 
भारतीय संगीत कौ २२ भरुतियां का नक्शा 
111, 1 छतिनाम॒ | प्राचीन भ लौकिक | कंपन संख्या 

अनुक्रम स्वरनाम स्वर नाम स्वर नाम 
4 त्ोभिणी | शुद्धनि | शुदधसा शद्ध ॥ 
१ | तीना | ( २५२७६ 
२ | छमुद्रतो | काकली नि| लघुषिुतिक रि | अतिकोमल | २५३३ | 
द्िश्चुतिक रि कोमल २४६ 
३ | मन्दा तिशुतिक रि तीव २६६३ 
४ | छन्दोवती | शुद्ध सा | चलुश्वु्िक रि | तीव्रतर २७० 
५ | दयावन्ती _ संकौणं श्चुतिक ग | अतिकोमत | २८४१ 
६ | रंजनी द्विशवुतिक ग कोमल रणम 
“७ | रतिका शद्धरि | त्रष्टुतिकग - } तीतर | ३०० | 
' । सं० तरिश्वुतिक ग 1 | तीत्रतर २०२३३ 
= |रीद्री । ( ३०३६ ) 
६ | क्रोधा शदधग | दिश्तिकम = | कोमल ३२० 
१० | वञ्जिका (३२४) 
११. | प्रसारिणी | अन्तरग | चतुश्वुततिक म | तीव्र | २३७ | 
संकीणंचतुःश्ु.म । | तीन्रतर २४१६ 
१२ | प्रीति ( ३५५६ ) 
१३ र शदधम शुद्ध प शुद्ध ३६० 
१४ - ( ३७६ ) 
` १५ | स्ता लघुद्धिशतिक ध | अतिकोमल | ३५६१३ | 
शतिक ध । | कोमल इन 
१६ क नरिटुतिक ध व ~ | ४०० 
१७ | आआलापिनी प चतुश्वुतिक ध त्र ४०४ 
१८ | मदन्ती भ संकीण्ुतिक मि | अतिकोमल ४२९१ 
१६ | रोदिणी ्िषठतिक नि | कोमल“ | ४३२ 
२० | रम्या शुद्ध ध त्रिश्वतिक नि | तीन्र | ४५० | 
| सं० बरष्ठतिक निं । | तीत्रतर ४५४४ 
२१ | खा 1 ( ४५५३ ) 
` २ | कोभिणौ |शुद्धनि | शद्धसां शद्ध त 





१२ % सङ्खीत सागर # 


++१** त्र 1 | {+++ + 
ग्रमः खरसमूहः स्यान्मनादेः समाश्रयः । 


तौ दवौ धरातले तत्र स्यात्षदलग्राम आदिमः ॥ 
--ए्लाकरे 





रामेषु षार ग्रामो नास्ति महीतले 
स्वर्गलोके यततेऽपौ सर्वेषामेव सम्मतम्‌ ॥ 


--चतुदरिदप्रकशि्ा 
भप्राम स्वरो के समूह्‌ को कते दै । -यह मूष्ध॑नादि ( वान, करम वणौ अलंकार 
आदि) का समाश्रय है । मरामों मेँ से दो ्रथ्वीतल मे दै । उनमें पदता पदन रामं शनौर 
दूसरा मध्यम भ्राम है । गन्धार भराम प्रथ्वीतल मे नदी गाया जाता, यद स्वर्गलोक मेँ ही 
माया जाता है! इसी कारण इसे “गन्धार प्राम” कहते ह । चन्यथा इसका नाम निषाद 
“ग्राम है) फिर भी धाम शव्द का श्रथ माव दै, जिस प्रकार मनुष्यों के रहने की जगह को 
गांव कहते है उसी प्रकार सङ्गीत~्वरो के रहने के स्थान को प्राम कहते दै । जिस भकार 
भिन्न-भिन्न मरामों मे भिन्न-भिन्न रकार ॐ मनुष्य निवास करते द, उसी प्रकार सङ्गीत के 
मिन्न-मिन्न प्रासं मे भिन्न भकार के अन्तर पर स्वर शते है, जैसे एकं भराम 
म सब स्वर शद्ध यानी अपने स्वामाविक श्ुत्यन्तो के रते दै, चीर दूसरे प्राम मेँ दो 
स्वरौ का श्ुतयन्तर घट वदू कर उनका श्नौर उनके घटने बदरन फे कारणो से बकी स्वो का 
रूप भी बदल जाता है श्र तीसरे भ्राम में प्रायः सब ही स्वर घट बद्‌ जति द । 

भ्राम ३ प्रकार के होते दै इनकी उत्पत्ति षड, मध्यम्‌ तथा गान्धार स्वरो से हुई है । 

श्मतएव इनका भौ नाम षड़ज,. मध्यम रौर गान्धार दै चीर इन्दं का नाम क्रमशः मन्द्र 

भ्राम, मध्य पराम तथा तीव्र रास दिया गया हैः यथा-- 


षड्जग्रामो भवेदादौ मध्यम-ग्राम एव च । 
गान्धार-ग्राम इत्येतद्परामत्रयखुदाहृतम्‌ ॥ 
पड्नमध्यमगान्धाराखरयाणां जन्मदेतवः । 

आचार्यो ने उपयुप्त तीन रामो को नन्यावते, जीमूत तथा छभद्र-देसी संज्ञा 


भीदीषहै। 
ग्राम चक-- 


[कल [ चन्न | कन्य | भ्रामं | मध्य भाम | तीतर प्राम 


त्त 1 
सारेरेग॒ग ममं॑पधध ति नि 


| 





र संगीत सागर # १३ 


ॐ 
| मर्च्छ॑ना 
क्रमारस्वराणां सप्तानामारोदश्चावरोहणम्‌। 
ूव्नेरयुच्यते प्रामद्ये ता; सप्त सप्त चः | --ननीत सलाकर 
स्वरो के क्रम से आरोह श्रौर अवरोह को अर्थात्‌ एफ़ स्र से सिलसिलेवार 
वारी-वारी से शरू करे सातं स्वरो की ्ारोदी-अ्वरोहौ करने को मूच्छना कहते दै, यदी 
राग की जन्मभूमि दै ओर इसी से राग की उसत्ति हुई दै 
श्ररोहेणावरोहेए क्रमेण खर-सप्तकम्‌ । 
मृच्छनाशब्दवाच्यं हि विज्ञेयं तद्विचक्तरे ॥ 
येक भ्राम की सात-मून्छैनाये होती दँ शम प्रकार छल २१ मूच्चैना दै। जिनके 


नास तथा क्रम ईस भरकार 
मूच्छैनाचक्र-- 

















संख्या पढज म्राम । मध्यम भ्राम | निषाद प्राम 
१ उत्तरामन्द्रा सौवीरी नन्दा 

२ | र्ननी हरिणश्वा विशाला 
३ उत्तरायता कलोपनता सुयुली ` 
; शुद्धपङ्जा श॒द्धमध्या चित्रा 

४ मत्सरीकृता मागं रोहिणी 

६ अश्वक्रांता वोरवी सुखा 

७ ` अभिसुदूगता हण्यकरा शअलापा 

२१ मृच्छना्मं की आरोदी-अरोदी 
पड़ज ग्राम की मूर्च्छना 

नर | नाम | श्रारोह | छवरोह 


| उ्तरामन्द्रा |सा रे ग मप धनि धप मगरे खा 


१ नि 

२ | रजनी निसारेगमप्ध|धषपम गरेसानि 
२ | च्तरायता |धृ नि सारेग मप पम गरेका निष्‌ 
४ | मत्सरीकृता |पु धृ निसारे गम |मगरेसानि धृष 
५ |शद्धषडना |मृ पृ धृ नि सारे ग|गरेसा.निषधृषृमृ 
६ |अ्वक्रन्ता |ग्‌ मपु धृ निसा रे सा नि धृ पृ मृ मृ 
७ ।रभिरुदूगता।रे, गृ मप्‌ धृ निसा! सानि धृ पृ मृग रे 


१४ ॐ सङ्गीत साग्र % 


मध्यम ग्राम की मृच्छेना 


 श्रक्षस |नबबबकन्नलंश्मानह्द्धप्नपमः रे | गं रँ सांनि-धप म 
२|हरिणिश्वा |ग मपध निसांरेरेसांनिधपमग 
३ | कलोषनता |रे ग मप ध'निसांसां नि ध-पएमगरे 
“४ | श्धमभ्या |सारे.ग मपे निनि धपमगरेसा 
५ | मार्गीं निसारे गमप ध |घधपम गरे सा नि 
- ६ | पौरवी धुनि सारे गम प[प्मगरेसरानिषृ 
७ । हृष्यका पृ धृनिसारे गम|ममगरेसानिधृ पु 
| निषाद्‌ भ्राम कौ मृच्छुना 
१| नन्दा निसांरेमगंमंपंधंधंपंमंगंरेसांनि 
२ | विशाला घ नि सां. रे गं म॑प॑ं[पंमंमंरेसांनि ध 
३ | सुमुखी पध निसांरेगंमंमंगंसेसांनिध प 
४ | चित्रा मपषनिसांरेगं|म॑.ररे संनिध पम 
- ५ | रेदिणी  |ग मपधःनिसांरे[रे संनिध पमन 
& | सुखा रे गम पषथध निषां|सांनिष प म गरे 
७ | श्रलापा , |सारे गमप ध नि।नि ध पम गरे सा 


स्वर्‌ प्रस्तार, आलप अथवा तान - 


तान का चरथं है फैलाना, अर्थात्‌ कु. स्वँ को एक साध. तेजी से गाने बजाने 
को तान या आलाप कहते ह । जैसे सारेगस, पमगरे, पधनिध, पधनिसां, इत्यादि । 
आआचिको गाथिकचैव सामिकस्च स्वरान्तरं; । 
श्रवः पराडवश्चैव सम्पृंश्चेति सप्तकम्‌ ॥ 
- संगीत रलाकर 
आर्चिक, गाथिक, सामिके, स्वरान्तर, चओडव, षाडव श्मौर सम्पूरौ इस प्रकार 
शङ्गीत रत्नाकर मे स्वरो की संज्ञा मानी गई है । एक स्वरके प्रयोग को श्चार्चिक, 
दो स्वरो के प्रयोग को गाथिक, तीन स्वरों के प्रयोग को साभिक, चार स्वरो के प्रयोग को 
स्वरान्तर, पंच स्वरों के भरयोग को श्रौडव, छः स्वरौ के. रयोग को षाडव तथा सात स्वरो 
कै प्रयोग को सम्पू कहते दै, जो मिम्नांकित चक्र से सष्ठ दैः-- 
संज्ञा चक्र 
3 । 


आर्चिक षाडवे 








गाथिक | साभिक | स्वरांतर | चरीड्व 











सा सा. र साः २ ग |स रे गः मः [सा रे यमः पूसा र ¶ रेगमः 


म,प,धपःष), ति 
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सात स्वरौ का उलटफेर “करने से कुल ५०४० सम्पूणं ताने हो सकती है । 
हसी प्रकार & स्वरो से ७२० षाडव तान, पांच स्वरो से १२० ओ्ओड्व तान, ४ स्वरोमे 
२४ स्वरांतर तान, तीन स्वये की € सामिक तान, २ स्वस कौ २ गाधिक्र तान ओर्‌ १ स्वर 
छी १ आर्थिक तान दहो सकती दै । ४ 

अधिकतर -५या ६ैस्वरोकीही ताने होती है सात स्वरे की ( संपूं ) तें 
प्रायः बहुत कम होती है । पाद्व तानं मे एकर स्वर का लोप होता दै, ओर चौड तानं 
मेँ २स्वरोकाक्ञोप होता रै। जैसेः-- 

षाडव तान ` ग्रो तानं 
4; स्नवरोहो आरोही अवरोदी 


_ |सारेगम पध |धपमम रे सा सारे मपध|घप मरेसा 





रेगमपधनि|निध पमगरे रे ग मधनति|निध मगरे 


गसमपधनिसां |सांनिधपमग ग॒ मघ निसां|सांनि धम ग 








शुद्धतान ओर इूटतान र 


जिस तान में स्वर अपने क्रमासुसार ८ सिलसिलेवार ) आते जाते है उसे सरल- 
तान्‌ या शुद्ध तान चते है, जैसे सारेगम, निधपम, पथनिसां इत्यादि ! ओर जिस तान 
मे स्वर अपने क्रमालुसार नदीं श्राते जाते, उसे कृतान या वक्रतान कदते है । जैसे- 
रेमगप, गघमरे, निरेसाध इत्यादि । 

रूटतानें क्रम रहित मूर्च्छना कौ वनती दै । ये हूत कठिन होती है, इन्दे वड़े 
अभ्यास श्मौर परिभ्म द्वारा उत्तम संगीतज्ञ ही तैयार कर सकते है, तथा परिभमी सङ्गीत 
जिज्ञासु दी उन्हें निकालने मे समर्थ होते दै । आगे ७ स्वरो की ४६, छै स्वरों की ३६ 
श्नौर पांच स्वरो की २५ दरूटतारते दी जा री दै । ये क्रूटताने पूना निवासी भ्रीयुत- 
पं० छन्ना पुरुषोत्तम घारपुरे जी की बताई हुई है। इनकी विरोषता यही है कि कोई भी 
तान किसी दूसरी तान से मेल नदीं खायगी । 


७ खरो की ४६ कटताने 
सा म निग थध रे सा | प्~रे गध म प सा नि 
र्ग रे पसम ध नि | ६-मसानि रे ग॒ प ध 
र 
म 


र्ध प॒ गरे नि मसा | प नि मन्सा ध ग 
.क्षनि साध म रे प॒ ग | श्ण्धपरे प मसा नि 
५~-म ध सा निष ग रे | श्ट-ग प रे ध नि म सा 
हप ग रे धसानिम | श्ट्-नि म साप रे घ 
७--रे घ | रे 


नि म पग सा श्छ्-सा ध ग नि म 
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न 
---______--- 
ष्टम निसा ध ग परे | दम्प गरे निः 


~ध 








साधू म 
रे मनि ग सा | रद्-नि ष म प रे सा ग 


~ग रे ध॒ पसानिम | रछ्सामनि ध ग रेप 


~प 


ष्म-सा मग निप रे घ | दशय पसा रे धमनि 
श्नि ग म सारे ध प | म्र साप म म नि ध 
ररे ध प ग मसानि | ष्म नि घ सा एग रे 
र्श्प सानि रेष मग | सत्थ रे ग म निषसा 
, २-नि पम लसारे ग घ | दह्ग ध रे प॒ निम सा 
इन्सा गध नि परे म द-प मसा ग ध नि र 
देश्रे ध साग म पनि | इन्निसाप मरे ध ग 
दस्म निरे पग ध सा | द्रे ग नि ध मसा प 
देदे-प रे नि म घ साग | न्व निग रेसा प म 
द्ध साग रे नि म प | षता पमनि ग रे ध 
ध 


दग म्‌ प सा नि रे । ध्य्म रे धमसाप ग नि 





ध्द-धष सा प रे म॒ नि म 
षरे नि गय थध सा म प 
ध५्म ग रे नि प साध 
एप ध म सानि ग रे 
ष्णसा म॒ ध प ग रे नि 
पग रे नि म धप सा 


।,। 
नि ध शा ग रेष म 





ये सात स्वरो की ४६ कट ताने है । सम्पू जाति के राग~एगनि्यो मेँ इनका 
प्रयोग कोमल तीन्र के मेदानुखार कर सकत दै । यद तो हृई' ७ स्वर वाली सम्पूरं करूटताने । 
अव गे ६ स्वर वाली षाडव जाति फी द्रटतानें दी जाती है । 


त न्त्त्त्त्त्तत्त्रत््स््ं 





# संगीत साग्र # 


६ स्रो की ३६ कूटतान ( षाडव ) 


छ साग प॒ रे 
य म रे ष सा 
“इ~ रे धगम 
- ध म रेप 
~प सामग 
६- ग प सा ध 


१६-रे ध म ग 


्ट~-प ग 
१५- ग 
ष्ट~साप गध 
१७-~घ रे पर म 


एम घ 











क्रा ग॒प 
र्ध म रे ग 
स~म रे पध 
र्ए-रे ध म सा 
रे्साग ध यप 


२०~-षप सा ग रे 


सा प 
ग॒ सा 
ध॒ रे 

रे म 


सा ग 


ग॒ सा 


रे म 


म॒ ध 





म॒ध रे 
साप म 
~ पग ध 
१०~ग सा प 
११-२े म सा 


श्ट््-ध रे म 


(1 


१६-प१ सा ग 


२०~रे ध म 
म॒सा 
रे ध 
प॒रे 


गृध 


३१ ध रे म 
दर्‌ ग 
३३६ सा 


३४१ 


सा प 
प॒रे 
ग सा 
३५-म घ ग 


३६-रे म ध 


१७ 


पसा ग 
म॒ रे ध 
म॒ रे 
रे ध म 
घ॒ ग पः 


मृ प न्ता 


ध॒ रे म 
पग सा 
रे प॒ म 
ग सरा प 


सा म ध 


म॒ घ रे 


साग ष 
ध॒ म रे 
ग॒ध म 
म॒रे ध 
रे प सा 


प साम 


इन कृतानां का षाद़व जाति के राग-रागिनियां मे उपयोग कर सकते है । अव 
“अगे ५ स्वरो की २९ कूटवाने देखिये, जोकि श्नौढव जाति की हैः- 
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५ सरो की २५ कूट तानं ( ओड्य ) 


ता ग मथ रे | दक मग परे |स पग मरै 





मग रे पसाम भरे साप गम ष्ट्रे मप क्षग 


द्म मगरे सा | न्ग रे. साम पः | श्ट्-ग सारे म वः 
रे प साम ग | हप ग मभमरे सा | ्-म गमस रे पष 
श्मः सारे ग प | शम परे सा ग |१५-परे ममसा 
* श्प साग रे म रप रे सामग 
छरेग सा म प | ` . | र्फ्रे स मसाप 
ष्टम प रे गस र्द्-ग सा प रे म 
श्ड्-सा रे म॒ प ग ` प-सा.प म गरे 
रन्गे म पसा रे श्म ग रे षस 
उपरोक्त रूट तानो का श्नौड़व राग-रागनि्ो मेँ प्रयोग किया जाता है । ` 


पस्य ८ अलंकार › 


तान के दुक को ही पलटा कते है । पल्टे प्रायः तान से सीप श्नौर सरल होते है। 
तान कई प्रकार की होती है, आल्लापतान, आलापचारी, फकिराबन्दी, कंठतान, . बाटः 
जबडे की तान, सपाट तान, लचका तान द्रत्यादि । ये सब सङ्गीत के अलंकार कहलाते दहै । 
वास्तव मे सङ्गीत कला की शोमा अलंकार से ही दै । यथाः- 
शशिना रहितेव निशा, बिजरेव नदी, लता विपुष्पेव ! 
शरविभूषितेव कान्ता, गीतिरलंकारदीना स्याद्‌ ॥ 
जैसे चन्द्रमा के बिना रात्रि, जल के विना नदी शौर पुष्प रदित लता तथा आभूषणं 
ॐ बिना खी की शोमा नदीं, उसी प्रकार अलंकार चिना गीत कौ शोमा नहीं । 
अलंकार का श्रं है-आामूषण अथवा “वणन करने की बह रीति जिससे रोचका ` 
आजायः । गाने बजाने कौ शोमा तान्‌ पल्दों से ही हो सकती दै, चतः गान विद्या के 
लिये यदी अलंकार है 
सङ्गीव जिज्ञासुश्रौ फे लिये यह बहत दी आवश्यक दै करि राग-एागिनी से पिले वे 
चान प्ट द्वारा कण्ठ को मांज लं । श्राने चलकर ये पल्टे बढ़ा काम देते ह । नीचे पाठकों , 
ॐ लामाथं सवराभ्यास के क्ति ५० अलंकृत पलट दिये जाते है । 


1 री 


१६ 


खराभ्याप फ तिये- 


य चछरठद्ल दह 


-सा,रेग,म,प,ध, नि, सां-सा,नि,ध,प, म, ग,रे सा। 
२-सारे, रेग, गम, सप, पध, धनि निसां-सांनि, निधः, धप, पम, मग, गरे, रेसा । 
३-सारेसा. रगरे, गमग, मपम, पधप, धनिध, निसांनि । 
निसांनि, धनिध, पप, मपम, गमग, रेगरे, सारेसा ॥ 
-सारेसासा, रेगरेरे, गमगग, मपमम, पधपप, घनिधध, निसांनिनि । 
निनिसांनि, धथनिध, पपधप, समपम, गगमग।, रेरेगरे, सासारेसा ॥ 
भ-सारेरेसा, रागरे, गममग, सपपस, पथधप, घनिनिव, निसां सानि । 
निसांसांनि, धनिनिधः, पधथप, सपपम, गममग, रेगगरे, सारेरेसा ॥ 
६-सानि, रेसा, गरे, मग, पम, धप, निव, सांनि। 
निसां, धनि, पध, मप्‌, गम, रेण, सारे, निसा ॥ 
७~ररेसारे, गगरेग, ममगम, पपमप, घधपध, निनिधनि, सांसांनिसां । 
सानिसांसां, निधनिनि, धपथध, पमपप, मगमम, गरेगग, रेसारेरे ॥ 
स-रेसाऽसा, गरेऽरे, मगऽग, पमऽम, ४१७१, निधऽध, सांनिऽनि । 
निऽनिसा, घऽथनि, पऽपध) मऽमप, गऽगस, रेऽरेग, साऽसारे ॥ 
६-रेऽसा, गऽरे, मऽग, पऽम, धप, निऽध, सांऽनि । 
निऽसो, धनि, पऽ, मऽप, गऽम, रेऽग, साऽरे ॥ 
१०-सरेसारऽरे, रेगरेगऽग, गमगमऽम, मपमपऽप, पधपघ ऽध, धनिधनिऽनि, निसांनिसांऽसं । 
सांऽसांनिसांनि, निऽनिधनिव) धऽधपधप, पऽपमपम, मऽमगमगः, गऽगरेगरे, रेऽरेसारेसा । 
११-सासा, रे, गग, मम, पपर, धय, निनि, सांसां । 
सांसा, निनि, धथ, पप, मम, गग, रर, सासा ॥ 
१२-सासासासा, गगगग, रेरेरटे ममसम, गमगग, पपपप, मममम, धधयः, पपपप, 
निनिनिनि, धधधध, सांसांसांसा । 
सासांसांसां, धधधध, निनिनिनि, पपपप, घपधथ, सममम, पपपप, गगगग, ससममः, 
रररे, गगगग, सासासासा ॥ 
१३-सरेग, रेगस, गमप, मपघ, पथनि, धनितां । सांनिघ, निधप, धपम, पमग, मगरे, गरेसा ॥ 
१४-सारेगऽ, रेगमऽ, गमपऽ, मपधऽ, पधनिऽ, धनिसांऽ । 
सांनिधऽ, निधपऽ, धपमऽ, पमग, मगरेऽ, गरेलाऽ ॥ 
१५-सारेसारेग, रेगरेगम, गमगमप, मपमपध, पधपधनि, धतिधनिसां । 
सांनिधनिघ; निधपधप, धपमपस, पमगमग, मगरेगर, गरेसारेखा ॥ 
&-सारेगरेग, रेगसगम, गमपसप, मपधपध, पधनिधनि, धनिसांनिसां । ° 
सांनिसांनिथ, निधनिधप, धपधपम, पमपसग, मगमगरे, गरेगरेखा ॥ 
१७-सरेसागऽग, रेगसेमऽम, गमगपऽम, मपमथऽध, पथपनिऽनि, धनिधसांऽसां । 
सांऽसांघनिध; निऽनिषधप, धऽथमपम, पऽपगमग, मऽमरेणरे, गऽगसारेसा ॥ 
श्-साऽखागरेग, रेऽरेमगम, गऽगपमप, मऽमधपध, पऽपनिधनि, धऽधसांनिसां । 
सांनिसांधऽध, निधनिपऽप,. धपधमऽम, पमपगऽग, मगमरेऽरे गरेगसाऽसा ॥ 
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क 
१६-गरेसारगऽग, मगरेगमऽम, पमगमपऽप, धपमपथऽथ, निघपथनिऽनि, सोनिधनिसांऽसा । 

सांऽसांनिधनिसां निऽनिधपधनि, घऽथपमपथ, पपसगमप्‌, मऽमगरेगम, गऽगरेसासेग ¶ 
२०-गरेसारे, मगरेग, पमगम, धपमप्‌, निधपध, सांनिधनि । ह ' 
निषनिसो, घपथनि, पमपथ, मगमप्‌, गरेगम्‌, ठेसारे ॥ 
२१-रेसारेग, गरम, मगमय, यमपध, घपधनि, निधनिसां । 
सानिधनि, निधपध, धपमप, पमगम, मगरे, गरेसारे ॥ 
रप्-गरेखारेगरेखारे, मगरेगमगरे, पमगसपमगम, धपमपधपमप, निधयधनिधपध, 
सांनिषनिसांमिधनि । - 
निधनिसांनिधनिसां, घपधनिथपधनि, पमपधपमपध, सगमपमगमप्‌, गरेगसगरेगस, 
रेसारेगरेसरेग ।॥ , । 
२३-गरेसागरेसागरे, गरेखारेगरेसारे, मगरेमगरेमग, ` मगरेगमगरेण, पमगपमगपम, 
पमगमपमगम, धपमधपमधप, धपमपधपमप, निधपनिधपनिष, निधपधनिधपध, 
सांनिधसानिधसांनि, सां निधनिसांनिधनि । । 
निधनिसांनिधनिसां, निसाधनिसंधनिसा, धपधनिधपधनि, धनिपधनिपधनि, पमपधपमपध, 
पधमपधमपध; मगमपमगमप, सपगमपगमप, गरेणमगरेम, गमरेगमरेगमः, 
रेसारेगरेसारेग, रेगसारेगसारेग ॥ । 
र-सासेम, ठामप, गमपध, सपधनि, पधनिसां । 
" , सांनिधप, निषपमः, धपमगः, पमगरे, मगरेसा ॥ 
* २४५-सारेखारेसारेमम, रेरेरेगमप, गमयमगसपध, मपमपसपधनि, पधपधपधनिसां; 
#॥ सांनिसानिसांनिधप, भिधनिधनिधपम, घपधपधपमग, पमपमपमगरे, मगमगसगरेसा । , 
२६-सारेसारेगम, रेगामप, गमगसपधः, मपमपघनि, पधपधनिसां । 
सांनिधपधप, निधपमपम, धपमगमग, पमगरेगरे, मगरेखारेसा ॥ 
२७-सारेगसा, रेगमरे, गमपग, मपघम, पनिप्‌, धनिसांध । 
धसांनिध पनिधप, मधपम, गपमग, रेमगरे, सागरेसा ) 
एद-सरिगसारेखा सेमरेगरे गमपगमग, मपधसपम, पधनिपधप धनिसांधनिष, 
धनिधसांनिध, पथपनिधप, मपमघपम, गमगपमग, रेगरेभगरे, सारेसागरेसा ॥ 
२६-साराममगरेसा, रेगमपपसगरे, गमपधधपसग, मपधनिनिधपम, पधनिसांसानिधय । 
पथनिसांसांनिधप, मपधनितनिधपम, गमयधधपसग, रेगमपपमगरे, सारेगममगरेसा ॥ 
२०-सारेगमप, रेगमपध, गमपधनि, मपघनिसां । सांनिधपमः निधपमगः धपमगरे, पमगरेसा ॥ 
३१-मगरेखा, पमगरे, धपमग, निधयम, सांनिधम । ॥ 
पथनिसां, मपधनि, गमपघ, रेगमप, सारेगम ॥ 
इ-रेसामग, गैरपम, मगध, पमनिध, घपसांनि } 
चिसोपध, धनिमफः पगम, सपरेग, गस सारे ॥ क 
३३-रेखारेषा, गरेगरे, सगसग, पमयम, धपधप, निधनिष्‌, सानिसांनि ! ि 
लिखानिसा, धनिनि, पथपथ, मपमप, गसगम्‌, रेगरेग, सारेसारे ॥ , 
३-सागरे, मगरेखा, रेमगम, पमगरे,गपमय, धयमगः मथपध, निधपम, पनिधनि, सानिधपं। 
पथतिसां धपनिष, मपथनि पमधम, गमप पसपग, रेगमप मगसर सरेगस गरेमसा ॥ 
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३५-साम, य, गध, मनि, पसां । सांप, निम, धम, परे, मसा ॥ 


£-सासा सम, रेरे पप, गग धध, मम निनि, पप सांसां । 
सांसां पप, निनि मम, घघ गग, पप रेरे, मम सासा ॥ 


(६ रेष गनि, मसां । सांम, निग, धरे, पसा । 





ईप -सासासासा, पपपप, रेरेरर, धधधध, गगगग, निनिनिनि, मममम, सासांसांसां । 

सांसांसांसा, मममम, निनिनिनि, गगगग, थधधध, रेरे, पपपप, ससासासा ॥ 

३६-पऽलाऽपऽसाऽ सगरेग सगरेग, धऽरेऽधऽरेऽ पमगम पमगस, निऽगऽनिऽगऽ धपमप 
धपमप, सांऽमऽसांऽमऽ, निधपध निधपध । 
धपधनि धपथनि मऽसांऽमऽसांऽ, पमपथ पमपथ गऽनिऽगऽनिऽ) सगम्‌प गमप 
रेऽधऽरेऽधऽ, गरेगम गरम साऽपऽसाऽपऽ ॥ 

४०-मगरेग पऽक्ताऽ, पमगम धउरेऽ, धपमप निऽगऽ, नियपध सांऽमऽ । 
मऽसांऽ धपधनि, गऽनिऽ पमपध, रेऽधऽ मगमप्‌, साऽपऽ गरेगम ॥ 


४१-गरेसा, मगरे, पमग, धपमः निधप, सांनिध । धनिसां, पनि, मपध, गमप रेस, सारग ॥ 
पे 
४२-साग, रेम, गप, मध, पनि, धसां । संध, निप, धम, पग, मरे, गस्ता ॥ 
४३-साऽखा गगगग, रेऽरे मममम, गऽग पपपप, मऽम धथधध, पऽप निनिनिनि, धऽथ 
सांसांसांसां । 
सांसांसांसां धऽथ, निनिनिनि पऽप, धधधय मऽम, पपपप गऽग, मममम्‌ रेऽे 
गृगगग साऽसा । 
जर, सारेगम, रेगम रेगमप, गमप गमपथ, मपध मपथनि, पनि पथनिसां । 
सांनिधप निधप, निथपम धपम, धपमग पमग, पमगरे मगरे, मगरेसा गरखा ॥ 
धथ्-गरेखा गरेसा, मगरे सगरे, परसग पमग, धपम धपम, निधय निघप, संनिध सांनिथ । 
घनिसां धनिसां, पथनि पधनि, मपध मपथ, गमप गमप, रेगम रेगम, सारेण सारेग. ॥ 
४६-गरेगरे सारेमग, मगमग रेगपम, पमपम गमधप, धपधप मपनिधः, निधनिध पधसांनि । 
, निसांपध धनिधनि, धनिपम पथपध, पधमग मपमप, मपगरे गमगम, गमरेा रेगरेण ॥ 
छेऽ-मगप सारे, पमध रेग, धपनि गम, निधसां मप । 
पम सांधनि, मग निपध, गरे धमप, रेखा पगम ॥ 
श धसांति चिसांघ 
े>-सागरे मधप; रेमग पनिधु, गपम धसांनि ) निसांध सपग, धनिप गमरे, पथम रासा ॥ 
४\-मगसारे निपध, धरेमग सांधनि । निधसां गमरेप, धनि रेगसाम ॥ 


५०-सारेगमपधनि सांनिधपमगरेखा, सारेगमपधनिधपमगरेखा, सारेगमपमगरेला, 
सारेगमगरेसा, सारेगरेसा, सारसा । 
सारेसा, सारेगरेखा, सारेगमगरेसा, सारेगमपमगरेसखा, सारेगमपघपमगरेखाः 
सारेगमपधनिवपमगरेसा, सारेगमपधनिसां, निधपमगरेसा ॥ 


-------- -------> 


२२ 


तव-व्रहकषट ` 


स्वर प्रस्तार जिसने सिद्ध कर किये, सम लीजिये वड सङ्गीत का पूं मर्मज्ञ 
हो गया । भ्राचीन गायक पिले वर्षा तके केवल्ञ इन स्वर प्रस्तारो का दी अभ्यास करते ये, 
तभी तोत्रे द्तने पारंगत दोतेथे फन फिर तानपुल्टे रटने की आवश्यकता नहीं 
रहती थी । उनके गले से स्वयं नहई-नई ताँ निकलती थीं । 


ध स्वस्तार गणित द्वारा निकालने की रीति यह है किं जितने खरो का प्रस्तार 
ललना हो, उन क्रमशः गुणा करते जाइये, जितना गुणनफल आवे, उन स्वर से 
उतने हय प्रस्वार तैयार हो सकेगे । 


५ शुद्ध स्वरो से कुल ५०४० स्व॒र अस्तार तैयार हौगेः- 























स्वरप्रस्तार कोष्टफ 
= सा| रे | ग | म | प | ध | नि 
स्वर संख्या | । |२ (3 | , | ६ ९. 








रल | १ |२ | || एष | ज | संख्या | १ | २ |£ | द्वे | १२० | ७२० | ०४० 


सा का प्रस्तार--कवल् एक ही होगा, क्योकि १०८११ 
के प्रस्तार--२ र>८१ सा = ॥ 
४ » -२ग>८२२> १ स्ता 
9 ॐ एम >३ग>२२.८१सा-र४ 
--५ प>८४म>८३ ग>८२ २.८१ सा = १५० 
५ » -~-दध्‌ ८५ >४म>८३ग>८२२०८१ सा=७२० 
--७ नि>८६ ध>८५८ प>< श म>८३ ग०८२२०८१ सा= ५०४० 
अब्‌ आगे उपरोक्त सातं स्वरो ॐ ५०४० स्वर प्रस्तार दिये जाते है, इन प्रसवाय की 
यह्‌ विरोषता दै कि सव में भिन्नता होगी । उदा्रणाथं किसी जगह यदि रेसापगम 
यह स्वर प्रस्तार आगया दै तो फिर यहं पाँच हजार चालीस प्रस्तारो मे , अन्तर दुबारा 
दिखाई नदीं देगा । यदी इस गणित का चमक्तार दै। 
(१) प्रथम स्वर “सा का प्रस्तार =१ (सा) 
॥ सा 
(२१) दौ खरके प्रस्तार (सारे) 
सारे, रेसा। 
( ३०८२२ १) तीन स्वर कै ्रस्तार == ६ ( सारेग ) 
सास्मि, सागरे, रेखाग, रेगसा, गसारे, गरेसा ! 
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(४०८३०८२०८१ ) चार स्वरों फे प्रस्तार २४ (सरेगम) 
१ सरेणम ७ रेसगम १२ मसरेम १६ मगरे 
२ सगरेम त रेसमग १४ गसमरे २० मगसरे 
३ स्मरेण ६ रसम १५ गरेखम २१ मरेसग 
 सरेमग १० रेमस १६ गरेमस २२ मरेगस 
५ सगमरे ११ रेमगस १७ गमसरे २३ मसगरे 
8 समगरे - १२ रेमसग १८ ममरेस २४ सससेम 


(५>८४०८२३०६२>८१) पांच स्वरों के प्रस्तार १२० ` (सरेगमप) 


सं 
१ सरेगमप ७ सगरेमय्‌ १३ समनग १६ स्पगरेमर 
२ सरेगपम = समैरम १४ समगपरे २० सपगमरे 
३ सरेमपग ६ सगपमरे ` ५ समपगरे २१ सपरेणम 
४ सरेमगप १० सगपरेम १६ समपया २२९ सपरेमग 
५ सतेपमगं ११ सगमरेष १७ समसषग २३ सपमसे 
६ सटेपगम १२ सगमपरे ८ समरप २४ सपमगरे 

1 रे ॥ 

२५ रेखगमप ३१ रेगसमप ३७ रेमगसप शद रेपगसम 
२६ रेसगपम ३२ रेगस्पम त= रेमगपस ४ रेपगमस 
२७ रेतमपग ३३ रेगपमस ३६ रेमपगस ४५ रेपसगम्‌ 
रम रेखमगप ३४ रेगपसम ४० रेमपक्षग ६ रेपसमय 
२९ रेसपमग ३५ रेगमसप ४६ रेमसपय ॐ७ रेपमसग 
३० रेसपगम - ३६ रेगमपस टर्‌ रेमतगप प रेपमगस 

ग्‌ 
४६ गरेखमप , . ५५ गस्तरेमप , ६१ गम्य &७ गपसरेम 
५० गरेसपम ४६ गसरेपम ६२ गमसपरे ई गपसमरे 
५१ गरेमपस ७ गसपम ६३ गमपतरे ६ गपरेसम 
५२९ गरेमसप = गसपरेम ६४ गमपरेख ९७० गपरेमसं 
५३ गरेषमस ५६ गसमरेप ६ गमरेपस ७१ गपमरेस 
५४ गरेपसम ६० गसमपरे ६६ गसरेसप , ७२ गएमसरे 

म्‌ 
७२ मरेगसप ७६ मगुरेलप ८५ मसगयेप १६ मपगरेस 
७ मरेगपस ८० मगरेपस ६ मसगपरे &२ मपगसरे 
७ मरेसपग =१ मगपसरे ८७ मसपगर ९३ सपरेणसं 
७६ मरेखगपं =२ मगपत्स पम मसपरग ३४ मपरेसग 
७७ मरेपसग ८३ सगसरेय =६ मसरेषग ६५ सपसरेम 


७८ मरेपगस ८४ मगसपरे ६० मसरेगप ६६ सपरलणरे 


२४ # संगीत साग्र # 
प्‌ १ 
६७ परेगमस १०३ - पगरेमस १०६ पमगरेसख ११५ पसगरेम्‌ 
६८ परगसम १०४ पमरेसम ११० पमगसरे ११६ पसगमरे 
६६ परेमसग १०५ पगसमरे १११ पमसगरे ११७ पसरेगम 
१०० परेमगस १०६ पगसरेम ११२ परमसरेग ११८ पसरेमग 
१०१ परेसमग १०७ पगमरेख ११३ पमरेखग ११६ परसमण 
१०२ परेसगम १०८ पगमसरं ११४ पमरेगस १२० परसमगरे 
(६०८५८४८३०५२.१) छ; खरो के प्रस्तार ७२० (सरेगमपष) 
स 

१ सरेगमपध रन सधसेषमग ५ सघगमरेप ८२ सपगरेधम 
२ सरेगमथप २६ सधरेमगप ‰६ सधगमप्रे ८३ सपगमधरे 
३ सरेगधपम ३० सधरेमपग ` ५७ सधगरेमप म सपगमरेध 
ध सरेगधमप ३१ सरेमगधप = सधगरेपम ८५ सधमरेगप 
५ सरेगपधम ३२ सरेमगपव ६ सवगपरेम ८६ सधमरेपग 
६ सरेगपमध ३३ सरेमपगघ ६० सधगपमरे ८७ सथभपरे 
७ सरेपगमध ३४ सरेमपवग ६१ सगरेमपध म्म सधमपगरे 
= सरेपगधम ३५ सरेमधगप ६२ सगरेमधप ८६ सधमगसेष 
६ सरेपधगधम ३९ सरेमधपग ६३ सगरेधमप ६० समगर 
१० सरेपधमग ३७ सरेवगपम ६४ सगरेधपम ६१९ सगपमधरे 
११ सरेपमधग ३८ सरेधगमप ६५ सगरेपमध ६२ सगपमरेध 
, १२ ससेपमगघ ३६ सरेधपगम ६६ सगरेपधम ६३ सखगपधरेम 
१३ समरेणधप ४० सरधपमग &७ सगमरेपध ६४ समपधमरे 
४ समरोपध ४१ सरेवमपग ६८ सगमरेधप ६५ सगपरेधस 
१९ समरेधपगं ४२ सरेधमगप ६६ सगमपरेध ६६ सगपरेमध 
१६ समरेषगय ४३ सपपयगरे ७० सुगमपवरे ६७ सगधरेपम 
१७ समयगध ४४ समपधरेय ७१ सगमधपरे म सगधरेमप 
= समरेपधग ४५ समपणरेध ७२ सगमधरेष ६६ सगधमयेप 
१६ समगरेपध ४& समपगधरे ७३ सपरेगधम १०० सगधमपरे 
२० समगरेधप ४७ समपरेगध ज सपरेगमध . १०१ सगधपरेम 
२९ समगपरेष , ४ समपरेधग ७४५ सपरेधमग १०२ सगधपमरे 
२२ समगपधरे ४६ समधपगरे ७६ सपरेधगम १०३ सपमरेगध 
२३ समगधपर ५० समधपरेग ७७ सपरमगध १०४ सपमरेधम 
२९ समगधरेप ४१ समधरेषग ७८ सपरेमधम १०५ सपमगरेध 
२५ सधरेगसप ४२ समधरेगप ७६. सपगधरेम १०६ सपमगधरे 
२६ सधरेगपम ३ समधगसेप ८० संपगधमरे १०७ सपमधरेग 
२७ सधरेपगम श समधगपरे =१ सपगरेमधं १०८ सपमधगरे 





१०६ सपधरेगम 
११० सपधरेमग 
१११ सपधमगरे 


१२१ रेसगमपध 
१५२ रेसग॑मधप 
१२३ रेखमधपम 
१२४ रेखगधमप 
१२५ रेखगपधम 
१२६ रेखगपमध 
१२७ रेसपगमध 
१२ रेसपगधम 
१२६ रेसपधगम 
१३० रेसपधमग 
१३१ रेखपमधग 
१३२ रेखपमगघ 
१३३ रेमसगधप 
१२४ रेमसगपध 
१३५ रेमसधपग 
१३६ रेमसधगप 
१३७ रेमसपगध 
१३८ रेमसपघग 
१३६ रेमगसपध 
१४० रेमगसधप 
१४१ रेमगपसध 
१४२ रेमगपधस 
१४३ रेमगधपस 
१४४ रेमगधस्प 
१४५ रेधसगसप 
१४६ रेधसगपम 
१४०७ रेधसपगम 
१४८ रेधस्पमग 
१४६ रेधसमगम 
१५० रेधसमपग 


२४१ गरेखमपध 


२४२ गरेसमधप 


# संगीत साग्र %# 


११२ सपधमरेग 
११३ सपवगरेम 
११४ सपधनगमरे 


१५१ रेसमगधप. 
१५२ रेसमगपध 
१५२ रेसमपगध 
१५४ रेसखमपधग 
१५५ रेसमधगप 
१५६ रेसमधपग 
१५७ रेसघगपम 
१५८ रेसधगमप 
१५६ रेतधपगम 
१६० रेसखधपमग 
१६१ रेसघमपग 
१६२ रेसधमगप 
१६३ रेमपधगस 
१६४ रेमपधसग 
१६५ रेमपगसध 
१६६ रेमपगधस 
१९७ रेमपसगध 
१६८ रेमपसधग 
१६६ रेमधपगस 
१७० रेमधपसग 
१७१ रेमधसपग 
१७२ रेमधसगप 
१७२ रेमधगसप 
१७४ रेमधगपस 
१७५ रेधगमसप 
१७६ रेधगमपस 
१७७ रेधगसमप 
१७८ रेधगसपम 
१७६ रेवगपसम 
१८० रेधगपमनत 


२४३ गरेसधपम 
२४४ गरेसधमप 


र 


११५ सधपमगर 
११६ सधपमरेग 
११७ सघपरेमग 


१८१ रगसमपध 
१८२ सेगसमधप 
१८२ रेगसघधमप 
१८४ रेगसधपम 
१८५ रेगसपमध 
१८६ रेगसपधम 
१८७ रेगसस्पघ 
१८८ रेणमसधप 
१८६ रेगमपसध 
१६० रेगमपधस 
१६१ रेगमघपस 
१६२ रेगमधसप 
१६३ रेपसगधम 
१६४ रेपसगमध 
१६५ रेपसधमग 
१६६ रेपसधगम 
१६७ रेपसमगध 
१६८ रेपसमधग 
१६६ रेपगधसम 
२०० रेपगधमस 
२०१ रेपगसमध 
२०२ रेपगसधम 
२०३ रेपगमधस 
२०४ रेपगमसध 
२०५ रेधमसगप 
२०६ रेधमसपग 
२०७ रेधमपसग 
२०८ रेधमपगस 
२०६ रेधसगसप 
२१० रेधमगपस 


२४५ गरेसपधम 
२४8 गरेषपमध 


२५ 


[ ---््््््् 





११८ सधपरेगम 
११६ सधपगमरे 
१२० सधपगरेम 


२११ रेगपमधस 
२१२ रेगपससघ 
२१३ रेगपधसम 
२१४ रेगपधमस 
२१५ रेगपसधम 
२१९ रेगपसमध 
२१७ रेगधसपस 
२९ रेगधसमप 
२१६ रेगघमसप 
२२० रेगधमपस 
२२१ रेगधपसम 
२२२ रेगधपमस 
२२३ रेपमसगध 
२२४ रेपमसधग 
२२५ रेपमगसध 
२२६ रेपमगधस 
२२७ रेपमधसग 
२२ रेपमधगस 
२२९ रेपधसगम 
२३० रेपधसमग 
२३१ रेपधमगसं 
२३२ रेषधमसग 
२३३ रेपधगसम 
२९४ रेपघगसस 
२३५ रेधपमगस 
२३६ रेधपमसग 
२३७ रेधपसमग 
२३८ रेधपसगम 
२३६ रेषपगमस 
२४० रेधपगखम 


२४७ गयसमध 
र्ठ गरेपसधम 


२६ 


२४६ गरेपधसम 
२५० गरेपधमस 
२५१ गरेपमधस 
२४२ गरेपमसघ 
२५३ गमरेसधप 
२५४ गमरेसपघ 
„२५५ गमरेधपस 
२५६ गमरेधसप 
२५७ गसरेपसध 
२५८ गमरेपधस 
२५६ गमसयेषध 
२६० गमसरेधप 
, २६१ गससपरेध 
२६२ गमसपधरे 
२६३ गमसधपरे 
२६४ गमसधरेप 
२६५ गधरेसमप 
२६६ गधरेसपम 
२६७ गधरेपसम 
२६८ गधरेपमस 
२६९ गधरेमसप 
२७० गघरेमपस 
२७१ गरेमसखधप 
२७२ गरेमसपध 
२७द्‌ गसेमपसध 
३७४ गसेपपधस 
३७५ गरेमधसप 
२७६ गरेमधपस 


३६१ मरेगसपध 
३६९ मरेगसधप 
३६२ मरेगधपस 
३६४ सरेगधसप्‌ 
३६५ मरेगपधस 
३६६ मरेगपसध 
३६७ मरेपगसध 
2 मरेपगधस 
३६६ मरेपधमस 


# संगीत सागर # 


२७७ गरेधसपम 
२७८ गरेधसमप 
२७६ गरेधपसस 
२८० गरेधपमस 
२८१ गरेधमपस 
२८२ गरेधमसप 
२८२ गसपधसरे 
२४ गमपधरेस 
२८५ गमपसरेध 
२८६ गसपसधरे 
२८७ गमपरेखध 
एप्प गमपरेधसं 
२८६ गमधपसरे 
२६० गसधपरेख 
२६१ गसधरेपस 
२६२ गमधरेसप 
२६३ गमधसरेप 
२६४ गमघसपरे 
२६ गधसमरेष 
२६६ गधसमपरे 
२६७ गधसरेमप 
२६८ गधसरेपम 
२६६ गधसपरेम 
३०० गधसपमरे 
३०१ गसरेमपधं 
३०२ गस्रेमधप 
३०३ गसरेधमप 
३०४ गसरेधपम 


३७० मरेपधसग 
३७१ मरेपसधग 
३७२ मरेपसगध 
३७३ मसरेगधप 
३७४ मसरेगपध 
३७५ ससरेधपम 
३७६ मसरेषगप 
२७७ ससरेपगध 
देऽ मसरेपघग 


३०५ गसरेपमध 
३०६ गसरेपधम 
३०७ गस्षमरेषध 
३०८ गसमरेधप 
३०६ गसमपरेध 
३१० गसमपधरे 
३१९१ गसमधपरे 
३१२ गसमधरेष 
३१३ गपरेखधम 
३१४ गपरेसमध 
३१५ गपरेधमस 
३१६ गप्रेधसम 
३१७ गपरेमसध 
३१८ गपरेमधस 
३१६ गपसधरेम 
३२० गपसधमरे 
३२१ गपसरेमध 
३२२ गपसरेधम 
३२३ गपसरमधरे 
३२४ गपस्मरेध 
३२५ गधमरेसप 
३२९ गधमरेपस्त 
३२७ गधमपरेस 
३२८ गधमपसरे 
३२६. गधमसरष 
३३० गधमसपरे 
३३१ गसपमधरे 
३३२ गसपसरष 


३७६. मसगरेपध 
३८० मसगरेधप 
३८१ मसगरेपध 
३८२ मसगपधरे 
३८३ ससगपरेध 
दण मसगधरेप 
३८५ मघरेगसप 
३८६ मधरेगपस 
३७ मधरेपगक्त 





३३३ गसपधरेम 
३३४ गसपधमरे 
३३५ गसपरेधम 
३३६ गस्षपरेमध 
३२७ गसघरेषम 
३२०८ गसधरेमप 
३६३६ गसघमरेप 


२४० गसधमपरे 


३४१ गसधपरेम 
३४२ गस्धपमरे 
४४३ गपसमरेसधघ 
४४४ गपमरेधस 
३४५ गपमसरेष 
३४६ गपमसधरे 
३४७ गपमधरेस 
३४८ गपमधसरे 
३४६ गपधरेलम 
३५० गपधरेमस 
३५९ गपघमसरे 
३५२ गपधमरेख 
३५३ गपधससेम 
३५४ गपधसमरे 
३५५ गधपमसरे 
३४६ गधपमरेख 
३५७ गधपरेमस 
३५८ गधप्रेषम 
३५६ गधपस्षमरे 
३६० गधपसरेम 


देप मधरेपसग 
दे मधरेखगप 
३६० मधरेपग 
३६१ मरेखगधप 
३६२ सरेसगपध 
३६३ मरेसपगध 
३६४ मरेसपधग 
३६४ सरेसधणप 
३६६ मरेखधपग 


३६७ मरेधगपस 
३६५ मरेधगसप 
३६६ मरेधपगस 
४०० मरेधपसग 
४०१ मरेधसपग 
४०२ मरेधसगप 
४०२३ मसपधगरे 
४०४ मसपधरेग 
४०५ मसपगरेध 
४०६ मसपगधरे 
४०७ मसपरेगध 
४०८ मसपरेधग 
४०६ मसधपगरे 
४१० मसधपरेग 
४११ मसधरेषग 
४१२ मसधरेगप 
४१३ मसधगसेप 
४१४ मसधगपरे 
४१५ मधगसरेष 
४१६ मधगसपरे 
४१७ मधगरेसप 


१ 


४८१ परेगमसध 
४८> परेगमधस 
८२ परेगधतसतम 
४८४ प्रगधमस 
४८५ परेगसधम 
४८8 परेगसमध 
४८७ परेसगमध 
तप परेषगधम 
४८६ परेसधगम 
४६० परेसधमग 
४६१ परेसमधग 
४६२ परेसमगध 
४९२ पमरेगधस 
४६४ पमरेगसधं 
४९५ पमरेधसग 
४९६९ पमरेषगस 


# सङ्खीत सागर % 


४१८ मधगरेपस 
४१६ मधगपरेस 
४२० सधगपसरे 
४२१९ मगरेसपध 
४२२ मगरेसधप 
४२३ ममरेधसप 
४२४ मगरेधपस 
४२५ मगरेपसध 
४२६ मगरेपधस 
४२७ मगसरेपध 
४२८ मगसरेधप 
४२६ मगस्परेध 
४२० मगसपधरे 
४२१ मगसधपरे 
४३२ मगसधरेष 
४३३ मपरेगधस 
४३९ मपरेगसध 
४२३४ मपरेधसग 
४३६ मपरेधगस 
४२३७ मपरेसगध 
४३८ मपरेसधग 


४६७ पमरेखगध 
४६८ पमरेसधग 
४६६ पमगरेसघ 
४०० पमगरेधसर 
०१ पमगसरेध 
५०२ प्रमगसधरे 
५०३ पमगधसरे 
५०४ पमगधरेस 
५०५ पधरेगमस 
५०६ पधरेगसम 
४०७ पधरेसगस 
० पधरेसमम 
५०६. पधरेमगस 
५१० पधरेमसग 
५११ परेमगधस 
५१२ परेमगसध 


४२६ मपगधरेस 
४४० मपगधसरे 
४४१ मपगरेखघ 
ध्र मपगरेधस 
छदे सपगसधरे 
४४ मपगसरेध 
४४५ सधसरेगप 
४४६ मधसरेपग 
४७ मधसपरेग 
४८ मधसपगरे 
४६ मधसगरेप 
४५० मधसगपरे 
४५१ सगपसधरे 
४८२ सगपसरेध 
४५३ मगपधरेस 
४५४ मगपधसरे 
४५५ मगपरेधस 
४५६ मगपरेखध 
४५७ मगधरेपस 
४५८ मगधरेसप 
४५६ मगधसयेप 


४५१३ परेमसगध 
५१४ परेमसघग 
५१५ परेमधगस 
५१६ परेमधसग 
५१७ परेधगसम 
५१८ परेधगमस 
४१६ परेधसगम 
२० परेधसमग 
२१ परेघमस्ग 
५२२ परेधमगस 
२३ पमसधगरे 
५२४ पमसघरेग 
४२५ पमसगरेध 
५२६ पमसगधरे 
५२७ पमसरेगघ 
शरम पमसरेधग 


२७ 





४६० मगधसपरे 
४६१ मगधपरेस 
४६२९ मगधपसरे 
४६३ मपसरेगध 
४९४ मपसरेधग 
४६५ मपसगरेध 
४६६ मपसगधरे 
४६७ मपसधरेग 
६८ सपसधगरे 
४६६ मपधरेगस 
४७० मपघरेसग 
४७१ मपधसगरे 
४७२ मपधसरेग 
७३ मपधगरेस 
७४ मपधगसरे 
४७५ मधपसगरे 
७६ मधपसरेग 
४७७ मधपरेसग 
ऽत मधपरेगस 
४७६ मधपगसरे 
धर८० मधपगरेस 


२६ पमधसगरे 
५३० पमधसरेग 
५२१ पमधरेसग 
५३२ पमधरेगस 
५२३ पसधगरेख 
४३४ पमघगसरे 
४३५ पधगमरेस 
५३६ पधगमसरे 
५३७ पघगरेमस 
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सनिरेगमपध 
सनिरेमगपध 
सनिरेमपगध 
सनिरेमपघग 
सगरेनिपमध 
सनिरापमध 
सनिरेपगमध 
सनिरेपमगध 





३२ % स॒ङ्खीत सागर # 


वराद ला यामकाारताताराननर रयस्य मयय पाेराययायधटरययशय 





३४० सनिवमधग ३७६ समवनिगरेष १८ सपनिगधरेम 
२४१ सगरेनिपधम ३५० समधनिपरेग ४१६ सपनिधगरेम 
३४२९ सनिरेगपधम ३८१ सगमनिपरेध , ४२० सपनिधमरेग 
३४२ सनिरेपगधम ३८९ समगनिपरेध ४१ सगधमपरेनि 
३४४ सनिरेपधगम ३८२ समनिगपरेध २२ सधगमपरेनि 
३४५ सनिरेपधमग ३८४ समनिपगरेध ४२३ सधमगपरेनि 
३४६ सगरेनिमधप ३८५ समनिपधरेग शर्धं सधमपगरेनिं 
२४७ सनिरेगभघप ३८६ सगमनिधरेप ४२५ सधमपनिटे 
३४८ सनिरेमगधप ३८७ समगनिवयेप ४६ सगधपसमरेनि 
३४६ सनिरेमधगप ३८ समनिगधरेप ४२७ सथधगपमरेनि 
३५० सतिरेमधपग ३६ समनिधगसेप रन सधपगसरेनि 
३५१ सगरोनिधमप ३६० समनिधपरे ४२६ सधपमगरेनि 
३४२ सनिरेगधमप ३६१ सगपमधरेनि ४३० सधपमनिरे 
३५३ सनिरेधगमप ३६२ सपगमधरेनि ४३१ सगघपनिरेम 
३५४ सनिएधभगप ३६३ सपमगधरेति ४३२ सधगपनिरेम 
३५५ सनिरेधमपग ३९४ सपसधगरेनि ४३२३ सथपगनिरेम 
३५८६ सगरेनिघपम ३६५ सपमव्रनिरेण ४३४ सधपनिगरेम 
३५७ सनिरेगधपम ३६६ सगपधमरेनि ४३५ सधपन्िमरेण 
३५ सनिरेधगपम ३६७ सपगधमरेनि ४३६ सगधमनिरप 
३५६ समनिरेधपगम ३६८ सपधगमरेनि ३७ सधममनिरष 
३६० सनिरेधपमग ३६६ सपधमगरेनि ४रेन सधमगनिरेप 
३६१ सगमपधरेनि ४०० सपधमनिरेग ४३६ सथमनिगरेष 
३६२ समगपधरेनि ४०१ सगपधनिरेम ४४० सधमतिपरेग 
३६३ समपगधरेनि ४०२ सपगधमिरेम ४४१ सगधनिमरेप 
३६४ समपधगरेनि भ्रे०३ सपधगनिरेम ४४२ सधमनिमरेप 
३६५ समपधनिरेग ४० सपधनिमसेा ४४२ सधनिगसरेप 
३६६ सगमपनिरेध ४० सपघनिगरेम ४ सधनिमगरेप 
३६७ समगपनिरेध „ ४०६ सगपमनिरेध ४४५ सधनिमपरेग 
३६ समपगरिरेध ४०७ सपगमनिरेध ४४६ सगधनिपरेम 
` ३६६ समपनिगरेध ०८ सपमगनिरेध ४४७ सधगनिपरेम 
२३७० समपनिधरेण %०६ सपमनिगरेध षत सधनिगपरेम 
३७१ सगमधपरेनि ४१० सपमनिधरेग ४८६ सधनिपगरेम 
३७्‌ समगधपरेनि ४११ सगपनिमरेध ४५० सधनिपमरेण 
३७३ समधगपरेनि ९ सपगनिमरेध ४५१ सगनिमपरेव 
३७४ समधपगरेनि ४१३ सपनिगमरेध ४९ ससिगमपरेध 
३७५ ससधपनिरेा ४१४ सयनिमगरेध ४४२ सनिमगपरेव 
३७६ सगमधनिरेप ४१५ सपनिमधरेग ४४ सनिमपगरेधं 
३७७ समगधनिरेप ४१६ समपनिधरेम ४५५ समिमपधरेम 


३७ समधगनिरेप ४१७ सपगतिधरेम ४६ सगनिपमरेध 


४७ 
शशल 
४५६ 
४६० 
४६१ 
४६२ 
४६२३ 
ष्६् 
४६५ 
४६६ 
७६७ 
दन 
४९६ 


सनिगपमरेध 
सनिपगस्रेध 
सनिपमगरेध 
सनिपमधरेग 
सगनिपधरेम 
सनिगपधरसेम 
सनिपगधघरेम 
सनिपधगरेम 
सनिपधमरेग 
सगनिमधरेप 
सनिगमधरेप 
सनिमगधरेष 
सनिमधगरेषप 
सनिमधपरेग 
सगनिधमरेप 
स नगधससेप 
सनिधगमरेप 
सनिधमगरेप 
सनिधमपरेग। 
सगनिधपरेम 
सनिगधपरेम 
सनिधगपरेम 
सनिधपगरेम 


सनिघपमरेगः 


सगमरेपधनि 
समगरेपधनि 
समपरेगघनि 
समपरेधगनि 
समपरेधनिग 
सगमरेपनिव 
समगरेपनिध 
समपरेगनिष 
समपरोनिगध 
समपरेनिधग 
सगमरेधपनि 
समगरेधपनि 
समधसेगपनि 
ससधरेपगनि 
समधरेपनिग 


# सङ्गीत सागर # 


६६ 
४६७ 
६८ 
४६६ 
०० 
५०१ 
‰०य्‌ 
५०द्‌ 
५०४ 


५१२ 


- ५६३ 


१४ 
५१५ 
८१९ 
५१७ 
४५९८ 
१९ 

91 
५९१ 

र्‌ 
८२३ 
र 

५ 
५२६ 
५२७ 
4 

२६ 
३० 
५३१ 
२२ 
५३३ 
5. 


सगमरेधनिप 
समगरेधनिप 
समधरेगनिप 
समधरेनिगप 
समधरेनिपग 
सगमरोनिपध 
समगरेनिपघ 
समनिरेगपध 
समनिरेपगध 
समनिरेपधग 
सगसरेनिधप 
समगरेनिधप 
समनिरेगधप 
समनिरेघणप 
समनिरेवपग 
सगपरेमधनि 


, सपगरेमधनि 


सपमरेगघनि 
सपमरेधगनि 
सपमरेधनिग 
सगपरेधमनि 
सपगरेधमनि 
सपधरेगमनि 
सपधरेमगनि 
सपधरेमनतिम 
सगयपरेधनिम 
सपगरेधनिम 
सपधरेगनिम 
सपधरोनिमग 
सपधरेनिगम 
सगपरेमनिध 
सपगरेमनिध 
सपसरेगनिध 
सपमरेनिगध 
सपमरेनिधग 
सगपरेनिमघ 
सपगरोनिमध 
सपनिरेगमघ 
संपनिरेमगध 


२२१ 
५२६ 


" ४३७ 


५८ 
५२६. 
५४० 
५४१ 
८४२ 
५४२ 
(441 
२४५ 
५४६ 
४७ 
७८ 
५४६ 
५५० 
५५१ 
५५२ 
१८५३ 
२८५८४ 
५५९ 
५५६ 
१५७ 
८ 
५६. 
६० 
५६१ 
५६२ 
५६९३ 
1.3. 
९५ 
६६ 
५६७ 
कठ 
६६ 
९७० 
५७१ 
‰७य२्‌ 
७द्‌ 


२२ 


सपनिरेमधग 
सगपरेनिधम 
सपगरोनिधम 
सपनिरेगधम 
खपनिरेधगम 
सपनिरेधमग 
सगधरेमपनि 
सधगरेमपनि 
सधमरेगपनि 
सधमरेपगनि 
खधमरेपनिग 
सगधरेपमनि 
सधगरेपमनि 
सधपरेगमनि 
सधपरेमगनि 
सधपरेमनिग 
सगधरेपनिम 
सधपरेनिगम 
सधपरेगनिम 

सधपरेनिगम 
सधपरेनिमग 
सगघरेमनिप 
सधगरेमनिप 
सधमरेगनिप 
सखधमरेनिगप 
सधघमरेनिपग 
सगधरेनिमप 

सधगरेनिसप 

सधनिरेगमप 

सखधनिरेमगप 

सधनिरेमपग 

सगधरेनिपम 

सधगरेनिपम 

सघनिरेगपम 
सधनिरेपगम 

खघनिरेपमग 

सगनिरेमपधघ 

सनिगसेमपध 


सनिमसेपध 
च 








७४ 


५७५८ 
५७६ 
५१५५७ 
५७२ 
५७५६. 
५८० 
५८१ 
श्त्म्‌ 
द 
४८४ 
५८५ 
५८६ 
५८७ 
(~ 
८६. 
६० 
५६१ 
५६२ 
५६३ 
५६४ 
५६५ 
५६६ 
५६७ 
९६५ 
५६६. 
६०० 
६०१ 
६०२्‌ 
६०३ 
६०४ 
६०५ 
६०६ 
६०७ 
ण्य 
६०६ 
६१० 
६११ 





सनिमरेपगध 
सनिमरेपधग 
सगनिरेपमध 
सनिगरेपमध 
सनिपरामध 
सनिपरेमगध 
सनिपरेमधग 
सगनिरेषधम 
सनिगसरेधधम 
सनिपरेगधम 
खनिपरेधगम 
सनिपरेधमग 
सगनिरेमधप 
सनिगरेमधप 
समिमरेगधषप 
सनिसरेधगप 
सनिमरेधपग 
सगनिरेधमप 
सनिगरेधमप 
सनिधरेगमप 
सनिधरेमगप 
सनिधरेमपग 
सगनिरेधपम 
सनिगरेधपम 
सनिधरेणपम 
सलिषरेपगम 
सनिधरेपमग 
सगमपधनिरे 
समगपथनिरे 
समपगधनिरं 
समपधगनिरे 
समपधनिगरे 
खगमपनिधरे 
समगपनिधरे 
समपगनिधरे 
समपनिगधरे 
समपनिधगरे 


६१२ ^ समगधपनिरे 


६८५ 
६४६ 
द४७ 
ह्न 
दष्ट 
६५० 
६५९१ 


समधगपनिरे 
समधपमनिरे 
समधपनिगर 
सगमधनिपरे 
समगधनिषर 
समधगनिपरे 
समधनिगपरे 
समधनिषगरे 
सगमनिपधरे 
समगनिपधरे 
समनिगपधरे 
समनिपगधरे 
समिपधगरे 
सगमनिधयपर 
समगनिधपरे 
समनिगधपरे 
समनिधगपरे 
समनिधपगरे 
सगपमधनिरे 
सपगसधनिरे 
सपमगधनिरे 
सपमधगनिरे 
सपमघनिगरे 
सगपथममिरे 
सपगधमनिरे 
सपधगमनिरे 
सपधघमगनिरे 
सपधमनिगरे 
सगपघनिमरे 
सपगधनिमरे 
सपधगनिमरे 
सपधनिमगरे 
सपधनिगमरे 
सगपसनिधरे 


सपगमलिधरे ' 


सपसगनिधरे 
सपमनिगधरे 
सपमनिधगरे 
सगपनिमधरे 


६६६ 
8६७ 
६६ 
६६६ 
2७० 
६५१ 
६&७य्‌ 
&७२ 


` ६७४ 


६७५ 
६७६ 
६७७ 
(2. 
६७. 
६2 
क्८१ 
पम्‌ 
सः 

(+ 
0५ 
क 
क्ष८७ 
त्प 
८६ 
६६० 


॥ 


सपनिगमधरे 
सपनिमगधर 
सपनिमधगरे 
सगपनिधसरे 
सपगनिधमरे 
सप्निगधमरे 
सपनिघगमरे 
सपनिधमगरे 
सगधमपरिरे 
सधगमपन्निरे 
सधमगपनिरे 
सधसपगनिरे 
सधमपन्निगरे 
सगधपममिरे 
सधगपमभिरे 
सधपगसनिरे 
सधपमगनिरे 
सधपमनिगरे 
संगधपनिमरे 
सधगपनिमरे 
सधपगनिमरे 
सधपनिगमरे 
सधपनिममरे 
सगधमनिषरे 
सधगमनिपरे 
सधमगनिपरे 
सघमनिगपरे 
सधमनिपगरे 
सगधनिमपरे 
सधगनिभपरे 
सधनिगमपरे 
सधनिमगपरे 
सथनिमपगरे 
सगध्निपमरे 
सधगनिपमरे 
खधमिगपमर 

सधनिपगमरे 

सधनिपमगरे 





सगनिमपधरे 
सनिगमपधरे 
सनिमगपधरे 
सनिमपगधरे 
सनिमपधगरे 
सगनिपमधरे 
सनिगपमधरे 
सनियगसमधरे 
सनिपसगधरे 
सनिपमधगरे 


रेसगमपधनि 
रेसमगपथनि 
रेखमपगधनि 
रेखमपधगनि 
रेखमपधनिग 
रेसगमपनिध 
रेसमगपनिध 
रेसमपगनिध 
रेसमपनिगध 
रेसमपनिधग 
रेसगमधपनिं 
रेसमगधपनि 
रेसमधगपनि 
रेसमधपगनि 
रेसमधपनिग 
रेसगमधनिष 
रेसमगधनिप 
रेसमधगनिप 
रेसमधनतिगप 
रेलमयनिपग 
रेखगमनिपध 
रेसमगनिपध 
रेसमनिगपध 
रेससनिपगध 
रेखमनिपधग 
रेसगमनिधप 





ऋ संगीत सागर # 


७७०७ 
४७० 
७०६. 
७१० 


७४७ 
{~ 
७४६ 
७५० 
७५१ 
७४५य्‌ 
७५३ 
७४ 
७५८५ 
७५६ 
७५७ 
७ध््त 
७५६. 
७६० 
५७६१ 
७६२ 
७६द्‌ 
७६४ 
७६२ 
७६६ 
७६७ 
७द्न 
७६६ 
७७9 
७७१ 


७७न््‌ 





सगनिपधसर 
सनिगपधमरे 
सनिपगधमरे 
सनिपवगमरे 
सनिपधमगरे 
सगनिमघपरे 
सनिगमधपरं 
सनिमगधपरे 
सनिमघगपरे 
सनिमधपगरे 


रे 


रेखमगन्तिधप 
रेखमनिगधप 
रेसमनिवगष 
रेसमनिधपग 
रेखगपमधनि 
रेसपगमधनि 
रेसपमगधनि 
रेसपमधगनि 
रेसपमधनिग 
रेसगपघमनि 
रेसपगधमनि 
रेसपधगसनि 
रेसपधसगनि 
रेसपधमनिग 
रेखगपधनिम 
रेसपगघनिम 
रेसपघगनिम 
रेसपधदिगम 
रेसपधनिमग 
रेसगपमनिध 
रेसपगमनिध 
रेसपमगनिध 
रेसपसनिगध 
रेसपमनिधग 
रेसगपनिमध 
रेखपगसिसध 


७७ 
७७५ 
७.५६ 
७७७ 
| + 
७५६. 
५५८०2 
७८१ 
छत्‌ 
७८३ 
७८४ 
। ~ 3 
७ 
९७८७७ 
न्य 
७८६. 
\७६ ० 

७६१ 

७६२ 
७६३ 
७श्थे 
७६९५ 
७६६ 
७६७ 
। 


सनिगधमपरे 
सनिधगमपरे 
सिधमगपरे 
समिधमपगरे 
सगनिधपमरे 
सनिगधपमरे 
सनिधगपमरे 
सनिधपगमरे 
सनिधपमगरे 


रेसपनिगमध 
रेसपनिमगध 
रेसपनिमधग 
रेखगपनिधम 
रेसपगनिधम 
रेसपनिगधघम 
रेसपनिघगम 
रेखपनिधमग 
रेलगधमपनि 
रेसधगमपनि 
रेलधसगपनि 
रेसधमपगनि 
रेसधमपनिग 
रेसगधपमनि 
रेखधगपमनि 
रेसधपगमनि 
रेसघपमगनि 
रेसधपमनिग 
रेखगधपनिम 
रेसधगपनिम 
रेसधपगनिम 
रेखधपनियम 
रेसधपनिमग 
रेसगधसनिप 
रेखधगसनिप 
रेसधमगनिप 


। 
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८१४ रेसनिमपगध ८५३ रेमधगसपनि ८६२ रेपगनिसमधः 
८१५ रेसनिमपघग ८५४ रेमधपसगनि ८६३ सेपनिगसमध 
८१६ रेसगनिपमध ८५५ रेमधपसनिग ८६४ रेषनिमसगध 
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८२० रेलनिपमधग ८४६ रेमधनिसगप छ्य रेपनिगसधम 
८२१ रेसगनिपधम =६० रेमधनिसपग ८६६ रेपनिधसगम 
८२२ रेखनिगपधम ८६१ रेगमनिसपध ६०० सेपमिधसमग 
८२३ रेसनिपगधम ८६२ रेमगमिसपध * ६०१ रेगधमसपनि 
८२४ रेसनिपधगम ८६२ रेमनिगसपध ६०२ रेधगमसपनि 
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८२६ रेसगनिमधप ८६५ रेमनिपसधग ६० रेधसमपसगनि “ 
८९७ रेसनिगमधष ८६६ रेगमनिसधप ६०५ रेधमपसनिग 
घम्म रेखनिमगधप ८६७ रेमगनिसधप ६०६ रेगधपसमनि ˆ 
८२९६ रेसनिमधगय भक्ष्म रेमनिगसघप ६०७ रेधगपसमनि 
६३० रेखनिमघपग ८६६ रेमनिधसगप ६०्द रेधपगसमनि 
८३१ रेसगनिधसप ७० रेमन्निधसपग ६०६ रेधपमसगनि 
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८३७ रेखनिगधयम ७६ रेगपधसमसि ६१५ रेधपनिसमग 


ॐ संगीत सागर # ३७ 


योया 
ककन ~~ 


६.१६ रेगधमसनिप ६५५ रेनिधमसपग ६६४ रेपसमधघगनि 
६१७ रेधगमसनिप ६५६ रेगनिषसपम ६६५ रेपसमधनिग 
६१८ रेधमगसनिप ६७ रेनिगधघसयम ६६& रेगसप्धमनि 
६१६ रेधमनिसगप ६ रेनिधगसपम ६६७ रेपसगधमनि 
६२० रेधमनिसपग ६९ रेनिधपसगम ६६म रेपसधगमनि 
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६२५ रेधनिमसपग ६६४ रेमसपधगनि १००३ रेपसधगनिम 
६२६ रेगघनिसपम ६६५ रेमसपधक्तिग १००४ रेपसधनिगम 
६२७ रेघगनिसपम ६६६ रेगसमपनिध १००५ येपसधनिमग 
६२८ रेधनिगसपम ६& रेमसगपनिध १००६ रेगस्षपमनिध 
६२६ रेधनिपसगम ६६८ रेमसपगनिध १००७ रेपसगमनिष 
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११६८ रेधनिगपसम १२०७ रेमगसपनिध १२४६ रेगपसमनिध 
११६६ रेघनिपगसम १२०८ रेमपसगनिध ‹ १२४७ रेपगसमनिधं 
११७० रेषनिपमसग १२०६ रेमपसनिगघ शर्ट रेपमसगनिध 
११७१ रेगनिमपसध २१० रेमपसनिधग १२४६ रेपमसनिगध 
११७२ रेनिगमपस्घ १२११ रेगमसधपनि १२५० रेपमसनिधग 
११७३ रेनिमगपसध १२१२ रेमगसधपनि १२५१ रेगपसनिमध 
११७४ रेनिमपगसध १२१३ रेमधस्गपनि १२५२ येषगसनिमध 
११७ रेनिमपधसग १२१४ रेमधसपगनि १२५३ रेपनिसगमध 
११७६ रेगनिपमसध १२१५ रेमधसपनिग १२५४ रेपनिसमगध 
११७७ रेनिगपससध १२१६ रेगमसधनिप १२५ रेपनिसमधग 
११७८ रेनिपगमसध १२१७ रेमगसधनिप १२५६ रेगपसनिधम 
११७६ रेनिपमगसध १२१८ रेमधसगनिप १२७ रेपगसनिधम 
११८० रेनिपमधसग १२१६ रेमधसनिगप १२५८ रेपनिसगधम 
११८१ रेगनिपधसम १२२० रेमधसखनिपग १२५६ रेपनिसधगम 
११८२ रेनिगपधसम १२२१ रेगमसनिपध १२९० रेपनिखधमग 
११८३ रेनिपगधसम १२२२ रेमगसनिपघ १२६१- रेगधसमपनि 
११८४ रेनिपधगसम १२२३ रेमनिसगपध १२६२ रेधगसमपनि 
११८५ रेनिपधमसग १२२४ रेमनिसपगध १२६२ रेधमसगपनि 
१९८६ रेगनिमधसप १२८५ ररेमननिसपधग दकष रेधमस्पगनि 
११८०७ रनिगसधसप १२२६ रेगमसनिधप १२६५ रेधमसपनिग 
११८८ रेनिमगधसूप १२२७ रेमगसनिधप रेगधसपमनि 


१९६६ . 


४० # सङ्गीत ध श चः 
१२६७ रेधगसपमनि १३०६ रेगनिसमधप १२४५ रेमनिपधगस 
रक रेधपसगमनि १३०७ रेनिगसमधप १३४६ रेगमनिधपस 


१२६९ रेधपसमगनि १३०८ रेनिमसगधप १३४७ रेमगतिधप्स 
८२७० रेधपसमनिग १३०६ रेनिसमधगप १२४०८ रेमनिगधपस 
१२७१ रगधसपनिम १३१० रेनिमसधपग १२४६ रेमनिधगपसं 
१२७२ रेधगसपनिम १३११ रेगनिसधमप्‌ १३५० रेमनिधपगत 
१२७२ रेधपसगनिम १३१२ रेनिगसधमप १३५१ रेगपमधनिसं 
१२७४ रेधपसनिगम १३१३ रेनिवसगमप १३५२ रेपगमधनिस 
१२७५ रेधपसनिमग {३१४ रेनिधसमगप १२५३ रेपमगधनिस 
१२७६ रेगधसमनिप १२१५ रेनिधसमपग १३५४० समघगनिस 
१२७७ रेधगसमनिप्‌ १३१६ रेगनिसधपम १३५५ सेपमधनिगस 
१२७८ रेधमसगनिप १३१७ रेनिगसधपम १३५८९ रेगपधमनिस 
१२७६ रेधमसनिगप १३१८ रेनिधसगपम १३५८७ रेपगधमनिस 
१२८० रेधमसनिपग १३१६ रेनिधसपगम्‌ १३५८ रपधगमनिस 
१२८१ रेगधसनिमप. १३२० १३५९ रेपधमगनिस 
१२८२ रेधगसनिमप १३२१ रेगमपधनिस ६३९० रेपधमनिगस 
१२८२ रेधनिसगमप १३२९२ रेमगपधनिस १३६१ रेगपधनिमस 
१२८४ रेधनिसमगप १३२३ रेमपगधनिस १३६२ रेपगधनिमस 
१२८१ १३२४ स १३६२३ रेपधगनिमस 
१२८९ रेगधसनिपम ६३९५ रेमपधनिगस १३६९४ रेपधनिगमस 
१२८७ रेधगसनिपम १३२६ रेगमपनिधस १३६५ रे 

१२८८ रेधनिसगपम १३२७ रेमगपनिधस १३६९६ रेगपमनिधस 
१२७६ रेधनिसपगम {देर रेमपगनिधस १३६७ रेपगमनिधस 
१२६० रेधनिसपमग १२२९ रेमपनिगधस १२६८ रेपमगनिधस 
१२६१ रेगनिसमपध १२३० रेमपनिधगस १३६६९ रेपमनिगधस 
१२९२ रेनिगसमपध ८३२१ रेगमधपनिन १२७० रेपमनिधगस 
१२६९३ रेनिमसगपध १२३२ रेमगधपनिस १३७१ रेगपनिमधस 
१२९४ रेनिमसपगध १३३३ रेमधगपनिस १३७२ रेपगनिमधस 
१२६९५ रेनिमसपधग १३२३४ रेमधषगनिस १३७२ रेपनिगमधस 
२६६ रेगनिसपमध १३३५ रेमधपनिगस १२७४ रेपनिमगधस 

५ रेनिगसपमध १३३६ रेगमधनिपस्त १२७५ रेपनिमधगस 
१२६7 रेनिपसगमध १२३७ रेमगधनिपस १२७६ रेगपनिधमस 
१२६६ रेनिपसमगध १३३८ रेमधगनिपस १३७७ रेपगनिधमस 
१३०० रेनिपसमधग १३३६ रेमधनिगपस १३७८ रेपनिगधमस 
१२३०१ रेगनिसपधम ९२४० रेमधनिपगस १२७६ रेपनिघगमस 
१२०२ रेनिगसपधम १३४१ रेगमनिपधस {३८० रेषनिधमगस 
१३०३ रेनिपसगधम १२४२ रेमगनिपधस {२८१ रेगधमपनिस 
१३०४ रेनिपसषगम १३४२ रेमनिगधस ९३२ रेधगमपनिस 


१२०५ रेनिपसथमग १३४४ रेमनिपगधस १३८४ रेधमगपनिस 





# संगीत सागर # ४१ 
१३८४ रेधमपगनिस १४०३ रेघनिगमपस १४२२९ रेनिगपघमस 
१२८५ रेधमपनिगस १४०४ रेधनिमगपस १४९३ रेनिपगधमस 
१२८६ रेगधपमनिस १४०५ रेधनिपमगस १४२४ रेनिपधगमस 
१२८७ रेषगपमनिस १४०६ रेगधनिपमस १४२५ रेनिपधमगस 
१३८८ रेधपगमनिस १४०७ रेधगनिपमस १४२६ रेगनिमधपस 
१३८६. रेधपमगनिस १४०८ रेघनिगपमस १४२७ रेनिगमधपस 
१६६० रेधपमनिगस १४०६ रेधनिपगमस श्र रेनिमगधपसं 
१३६१ रेगधपनिमस १४१० रेधनिपमगस १७२६ रेनिमधगपस 
१३६२ रेधगपनिमस १४११ रनिमपधस १४२० रेनिमधपगस 
१३६३ रेघपगनिमस १४१२ रेनिगमपघस १४३१ रनिधमपस 
१६३६४ रेधपनिगमस १४१२ रेनिमगपधस १४३२ रेनिगवमपस 
१२६५ रेधपनिमगस १४१४ रेनिमपगधस १४२३ रेनिधगमपस 
१३६६ रेगधमनिपस १४१५ रेनिमपधगस १४३४ रेनिधमगपस 
१३६७ रेधगमनिपस १४१६ रेगनिपमधस १४३५ रेनिधमपगस 
१३६८ रेधमगनिपस १४१७ रेनिगपमधस १४३६ रेगनिधपमस 
१३९६ रेधमनिगपस १४१८ रेनिपगमधस १४३७ रेनिगधपमस 
१४०० रेधमनिपगस १४१६ रेनिपमगधस १४२े८ रेनिधगपमस 
१४०१ रेगधनिमपस १४२० रेनिपमधगस १४३६ रेनिधपगमस 
१४०२ रेधगनिमपस १४२१ रेगनिपधमक्ष १४४० रेनिघपमगस 
ग 
१४४१ गसेसमपधनि १४५८ गरेमघस्षनिप १४७५ गरेपमधनिस 
१४४२ गरेमसपधनि १४५६ गरेमघनिसप १४७६ गरेखपघमनि 
१४४३ गररेमपसधनि १४६० गरेमधनिपस १४७७ गरेपसधमनि 
१४४४ गरेमपधसनि १४६१ गरेसमनिपध १४७८ गरेपधससनि 
१४४५ गरेमपधनिसर १४६२ गरेमसनिपधु १४७६ गरेपधमसनि 
ˆ १४४६ गरेखमपनिध १४६३ गरेमनिस्पध १४८० गरेपधमनिस 
१४४७ गरेमसपनिध १४६४ गरेमनिपसध १४८१ गरेसपधनिम 
१४४८ गरेमपसनिध १४६५ गरेमनिपधस १४८२ गरेपसधनिम 
१४४६ गरेमपनिसध १४६६ गरेसमनिधप १४८२३ गरेपधसनिम 
१४५० गरेमपनिधसं १४६७ गरेमसनिधप १४८४ गरेपधनिसम 
१४५१ गरेखमधपनि १४६८ गरेमनिसधप १४८५ गरेपधनिमस 
१४५२ गरेमसधपनि १४६६ गरेमनिधसप १४८६ गरेखपमनिध 
१४५३ गरेमधसपनि १४५७० गरेमनिधपस १८७ गरेपसमनिध 
१४५४ गरेमधपसनि १४७१ गरेखपमधनि १४८८ गरेषमसनिघ 
१४५५ गरेमधपनिख १४७२ गरेपसमधनि ८६ गरेपसनिसघ 
१४५६ गरेखमधनिप १४७३ गरेपमसघनि १४६० गसेपमनिधस 
१४५७ गरेमसधनिप १४७४ गसेपमधसनि १४६१ गरेखपनिसध 





४२ # सङ्गीत सागरं # 
१४६२ गरेपसनिमध 
9 
१४६४ गरेपनिमसध १५३३ त व 
, १४६४ गरेपनिमधस १५३४ गरन 0 
१४६६ मरेसपनिधम १५३५ त 6 
१४६७ गरेपसनिघम १५३६ प 1 
१४६८ गसेपनिसथम १४३७ गरेनिखपमध क 
प व १८७६ गसमधरेनिष 
१५०० गुरेपनिधमस १५३६ गरेनिपमसध 1 1 
१५०१ गरेखधमपनि १५५४० गरेनिपमघसं १ 
१५०२ गरेषसमपनि १५७१ गरेसनिपघम्‌ ह व 
१५०३ गरेधमसपनि १५४२ गरेनिसपधम क प 
गरेधमपसनि १५४३ गरेनिपसधम १५८२ गमसनिरेषध 
५०५ गरेघमपनिस १५४४ गरेनिपघसम १४०२ गमनिसरेपथ 
१५०६ गरेखधपमनि १५४५ गरेनिपधमस १५८४ ` गमनिपरे 
१५०७ गरेधसपमनि १५४६ गरेसनिमधप १ निं 
१५०८ गरेधपसमनि १५४७ ग्रोनिसमधप 1 गसमः 
१५०६ गरेधपमसनि १४४ गरेनिमस्धप ७ 8 
१५१० गरेधपमनिस १५९६ गरेनिमधपस ८८ गमनिसरेषप 
१५११ गरेसधपनिम १५५० गरेनिमधसप १५८६ गमनि ४ 
१५१२ गरेधसपनिम १५८५१ गरेसनिधमप १४६० अ 
ध व १५५२ गरेनिसधमप १४६१ गसपमरेधनि 
धप १५५३ गरे गपसमरेधनि 
त ध भ व । ४ गपमसरेधनि 
४५१६ गरेखधमनिष १५५५ गरेनिधमपः 
१५१७ गरेधसमनिप १५५६ द 
१५१८ गरेधमसनिप १८५७ गरेनिसघपम १५६६ गसपधरेमनि 
१५१६ गरेषमनिसप १४४८ गरेनिधसपम = १५६७ गपसघरेमनि 
१५२० गरेधमनिपस १५५६ गरेनिधपसम १५६८ गपधस्रेमनि सनि 
१४२१ गरेसघनिमप १६० गरेनिधपमस १५६६ गपधमरेखनि 
१५२२ गरेधखनिमप १५६१ गखमपरेधनि १६०० गपधमरोनिस 
१५२३ गरेधनिसमप १५६२ गमसपरेधनि १६०१ गसपधरेनिम 
१५२४ गरेधभिमसप १५६३ गमपसरेधनि १६०२ गपसधरेनिम 
१५८२४ गरेधनिमपस १५६४ गमपघरेसनि १६०३ गपधस्रेनिम 
१५२६९ गरेखधनिपम १५६५ गमपधरोनिस १६०४ गपधनिरेसम 
१५२७ गरेधसनिपम १५६६ गसमयरेनिघ १६०५ गपधनिरेसस 
१३२ गरेषनिसपम १५६७ , गमसपरेनिध १६०६ मसपमरेनिध 
१५२६ गरेधनिपसम १५६ गसपसरोनिध १६०७ गपसमरोनिध 
गरेधनिषमस १५६६ गमपनिरेखध १६०० गपमसरेनिध 


१५३० 


ॐ संगीत सागर # ४२ 
[पनि 
१६०६ गपमभनिरेसध शदथ गधनिसरेपम ६८७ गमरेसपनिध 
१६१० गपमनिरेधम १६४६ गथनिषरेसम शदृ८्म ममरेपसनिध 
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१६८४ गधमरेपसनि २०२३ गनिपरेसवम २०६२९ गमसनिपयरे 


१६५८५ गधमरेपनिस २०२४ गनिपरेधसम २०६३ यमनिसपधरे 
१६८६ गसधरेपमनि २०२५ गनिपरेधमस २०६४ गमनिपसधरे 
१६२८७ गधसरेपमनि २०२९६ गसमनिरेमधप २०६५ गमनिपधसरे 
१६८८ गधपरेसमनि २०२७ गनिसरेमधय २०६६ गसमनिधपरे 
१६६ गधपरेमसनि २०२८ गिमरेसथप २०६७ गमसनिधपरे 
१६६० गधप्रेमनिस २०२६ गनिमरेधपस २०६८ गमनिसथपर 
१६६१ गसधरेपनिम २०३० गनिमरेधसप २०६६ गमनिवसपरे 


१६६२ गधसरेपनिम २०३१ गसनिरेधसप २०७० गमभिधप्तरे 
१६६३ गधपरेसनिम २०३२ गनिस्षरेवमप २०७१ गसपमयनिरे 
प्र 


१६६४ गधपरेनिसम २०६३ गनिथरेघमप २०७२ गपसमथनिरे 
१६६५ गघपरेनिमस २०३४ गनिवरेमसप २०७३ गपमसधनिरे 
१६६६ गसथरेमनिष २०३५ गनिधरेमपस २०७४ गपमधसनिरे 
६६६७ गधसेमनिप २०३६ गसनिरेधपम २८७५ गपमधनिसरे 
१६६ गधमरेखनिप २०३७ गनिसरेधपम २०७६ गसपधमनिरे 





# संगीत सागर # ४७ 
२०७७ गपसधमनिरे २१०५ गधमपनिसरे २१३३ गनिमसपधरे 
२०७८ गपधसमनिरे २१०६ गसधपमनिरे २१२४ गनिमपसधरे 
२०७६. गपधमसनिरे २१०७ गधसपमनिरे २१३५ गनिमपधसरे 
२०८० गपधमनिसरे २१०८ गधपसमनिरे २१२६ गसनिपमधरे 
२०८१ गसपधनिसरे २१०६ गधपमसमिरे २१३५ गनिसपमधरे 
स०्८२ गपसधनिमरे २११० गधपमनिसरे २१३८ गनिपसमधरे 
२०८३ गपधसनिमरे २१११ गसधपनिमरे २१३६ गनिपमसधरे 
२०८४ गपधततिसमरे २११२ गधसपनिमरे २१४० गनिपमधसरे 
००८५ गपधनिमसरे २११३ गधपसनिमरे २१४१ गसनिपधमरे 
२०८६ गसपमनिधरे २११४ गधपनिसमरे २४४२ गनिस्पधमरे 
२०८७ गपसमनिधरे २११५ गधपनिमसरे २१४३ मनिपसधमरे 
ज्र गपमसमिधरे २११६ गसधमनिपरे २१४४ गनिपधसमरे 
२०८६ गपमनिसधरे २५११७ गधसमनिपरे २१४५ गनिपधमसरे 
२०६० गपमनिधसरे २८११८ गधमसनिपरे २१४६ गसनिमधपरे 
२०६१ गसपनिमधरे २११६ गधमनिसपरे २१४७ गनिसमधपरे 
२०६२ गपसनिमधरे २१२० गधमनिपसरे २१४८ गनिमसधपरे 
२०६३ गपनिसमधरे २१२१ गसधनिमपरे . २१४६ गनिमधपसरे 
२०६४ गपनिमसधरे २१२२ गधसनिमपरे २१५० गनिमधसषरे 
२०६५ गपनिमरेधस २१२३ गधनिसमपरे २१५१ गसनिधमपरे 
२०६६ गसपनिधमरे २१२४ गधनिमसपरे २१५२ गनिसधमपरे 
२०६७ गपसनिधमरे २१२५ गधनिमपसरे २१५३ गनिधसमपरे 
२०६८ गपनिसधमरे २१२६ गसधनिमपरे २१५४ गनिधसस्तपरे 
२०६६ गपनिधसमरे २१२७ गधसनिपमरे २१५८५ गनिधमपसरे 
२१०० गपनिधमसरे २११८ गधनिसपमरे २१५६ गसनिधपमरे 
२१०१ गसधमपनिरे २१२६ गधनिपसमरे २१५७ गनिसधपमरे 
२१०२ गधस्रमपनिरे २१३० गधनिपमसरे २१५०८ गनिधसपमरे 
२१०३ गधमसपनिरे २१३१ गसनिमपधरे २१५६ गनिधपसखमरे 
२१०४ गधमपसनिरे २१३२ गनिसमपधरे २१६० गनिधपमसरे 

, म 
२१६१ मरेगसपधनि २१६९ मरेसपनिगध २१७७ मरेसगघनिप 
२१६२ मरेखगपधनि - २१७० मरेसपनिधग २१७८ मरेसधगनिप 
२१६३ मरेसपगधनि २१७१ सरेगसथपनि २१७६ सरेसधनिगप 
२१६४ मरेसपधगनि २१७२ मरेसगधपनि २१८० मरेसधनिषग 
२१६५ सरेसपधनिग २१७३ मरेसघगपनि २८१८१ मरेगसत्िपध 
२१६६९ मरेगसपनिध २१७४ मरेसघपगनि २१८२ मरेखगनिपध 
२१६७ मरेखगपनिध २१७ भरेसधपनिग २१८३ मरेखनिगपध 
२१६८ मरेलपगनिध २१७६ मरेगसधनिप २१८४ मरेखनिपगध 


घट # सङ्गीत मागर % 





~ ____~_~____~____~_~_~_~_______-___ ~~~ ~~~ ~~ ब" 





मरेधसपगनि 


२९८५ मरेस्निपघग रमम्४ २२६३ मरोनिपगधस 
२१८६ मरेगसनिधप २२०५ मरेधखपनिग २९5४ मरेनिपधसग 
२१८७ सरेसगनिधघप २१२६ मरेगधपसनि २६६५ मरेनिपधगस 
दयम सरेसनिगधप २२२७ मरधगपसनि २२६६ मरेगनिसधप 
२१८६ मरेसनिधगप २२२८ मरेधपगसनि २२६७ मरेनिखगघप 
२१६० मरेनिधपग २२२६ सरेधपसमनि २२६८ मरेनिसगपध 
२१६१ मरेगपसधनि २९३० सरेधपसनिग २२६६ मरेनिसधगप 
२१६२ मरेपगसधनि २२२१ मरेगधपनिस २२७० सरोनिखधपग 
२१६३ मरेपसगघनि २२३२ मरेधगपनिस २२७१ मरेगनिवस्प 
२१६४ मरेपखधगनि २२३३ मरेधपगनिस २२७२ मरोनिगधसप 
२१६५ मरेपसधनिग २२३४ मरेधपनिगस २२७३ मरेनिधगसप 
२१६६ मरेगपघसनि २२३५ मरेधपनिसग २२७४ मरेनिधसगप 
२१६७ मरेपगधसनि २२३६ मरेगधसनिप २२७४५ मरोनिधसपग 
२१६८ समरेपधगसनि २९३७ मरेधगसनिप २२७६ मरेगनिधपस 
२१६६ मरेपधसगनि रद< मरेधसगनिप २९७७ मरेनिगधयस 
२२०० मरेपधसनिग २२३६ मरेधसनिगप रर७न मरोनिधगपस 
२२०१ मरेगपधनिस ` २२४० मरेधसनिपग २२७६ मरेनिधपगस 
२२०२ मरेपगधनिस २२४१ मरेगधनिसपं २ेम्८० सरोनिधपरसग 
२२०२३ मरेपधगनिस ˆ रेट मरेधगनिसप २१ मगसपरेधनि 
२२०४ मरेपधनिगस २२४ मरेधनिगसप गग्टम मसगपरेधनि 
२२०५ मरेपधनिखग यर्थ मरेधनिसगप २९८३ मसपगरेधनि 
२२०६ मरेगपसनिव २२४५ मरेधनिसपग रम ससपधरेगनि 
२२०७ मरेपगसनिध २२४६ मरेगधनिपसल २२८८ मसपधरेनिग 
२२० मरेपसगनिध २२४७ मरेधगनिपस २२८६ मगसपरेनिध 
२२०६ मरेपसनिगघ २८ मरेधनिगपस २२८७ मसगप्ेनिध 
२२१० सरेषसनिधग २२४६९ मरेधनिपगस समृतम मसपगरेनिध 
२२११ मरेगपनिसध २९५० मरेधनिषसग रस मसूपनिरेगध 
२२१२ मरेपगनिसघ २२५१ मरेानिसपव २२६० मसपनिरेधग 
२२१३६ मरेपनिगमघ २२५२९ मरेनिगसपध २२९१ मगसधरेपनि 
२९१४ सरेपनिसगध २२५३ मरेनिसणयपध २२६२ मसगधरेपनि 
२२१५ मरेपनिसधग २२५४ मरेनिसखपगध २२६३ मसधगरेपनि 
२२१६ मरेगपनिधस २२५५ मरेनिसपधग २२९४ मसघपरेगनि 
२२१७ मरेपगनिधस २२४६ मरेगनिपखध २२६५ ससधपरेनिग 
२९१ मरेनिगधस २२४७ मरेनिगपसध ˆ २२६६ सगसधरेनिप 
२२१६. मरेपलिथगस रेदश्न सरेनिपगसध २२९७ मसगधरेनिष 
२२२० मरेपनिधसग २२४९ मरोनिपसगध २२९८ समसधगरेनिप 
२२२१ मरेमधसपनि २९६० मरोनिपसथग २२६६ ससधनिरेगप 
२२२९ मरेधगसूपनि २९६१ मरेगनिपथस २३०० मसधनिरेषग 
२२२ सरेधसगपनि - रक सरेनिगपधस २३०१ सगसनिरेषभ 





# सगीत सागर ॐ 








(3 
२३०२ मसगसनिरेपध २३४१ सगधसयपनि २३८० मनिपसरेधण 
२३०३ मसनिगरेपध २३७२ मधगसयेपनि २३८१ मगनिपरेधस 
२२३०४ मसनिपरेगध २३४३ मधसगरेषनि २३८२ मनिगपरेधस 
२३०५ मसनिपरेधग २३६४ सधसपरेगनि २३८३ मनिपगरेधस 
२३०६ सगसनिरेधप २३४५ मधसपरेनिग २३८४ मनिपधरेगस 
२३०७ मसगनिरेघप >३४६ मगधपरेसनि २३८५ सनिपधरेसग 
२३०८ ससतिगरेधप २३४७ मधगपरेषनि २३८६ मगनिसरेषप 
२६०६ मसनिधरेगप २३४ मघपगरेसनि २३८७ सनिगसरेधप 
२३१० मसतिधरेपग २३४९ मधयसरेगनि २३८८ सचिखगरेधप 
२३११ मगपसरेषनि २३५० मधपसरेनिग २३८६ मनिसधरेगप 
२३१२ सपगसरेधनि २३५१ मगधपरेनिस २३६० मनिसधरेपग 
२३१२३ मपसगरेधनि २३५२ मधगपरेनिख २३६१ मगनिधरेसप 
२३१४ मपसधरेगनि २३५२३ मघपगरेनिस २६२ मनिगधरेखप 
२३१५ मपसधरेनिग २३५४ मघपनिरेगणस २३६३ मनिधगरेप 
२३१६ मगपधरेसनि २३५५ मधपनिरेसग २३६४ मनिधसरेगप 
२३१७ मपगधरेखनि २३५६ मगथसरोलिप २३६५ मनिधसरेषग 
२३१८ मपधगरेखनि २३५७ मधगस्तरेनिप "२३९६ मगनिधरेपस 
२३१६ मपधसरेगनि २३५ मधसगरेतिष २३६७ मनिगधरेपस 
२३२० मपधघसरेनिग २३५६ सधसनिरेगप २३६५ मनिधगरेपस 
२३२१ मगपधरेनिष २३६० मधसनिरेषग २३६६ मनिधपरेगस 
२३२२ मपगधरेनिस २३६१ मगधनिरे्प २४०० मनिधपरेसग 
२३२३ मपधगरेनिस २३६२ मधगनिरेसप २४०१ ` मगरेसपधनि 
२३२४ मपधनिरेगस २३६३ मधनिगरेखप २४०२ मसरेगपघनि 
२३२५ मपधनिरेरग २३६४ मधनिसरेगप २४०३ मसरेपगधनि 
२६३९६ मगपसरेनिध २२६५ मधनिसरेपग २०४ मसरेपधगनि 
२३२७ मपगसरेनिध २३5६ मगधनिरेपस २४०५ मसरेपधनिग 
२३२८ मपसखगरेनिध २३६७ मघगनिरेपस २४०६ मगरेसपनिष 
२३२६९ मयपसनिरेगध २३६८ मधनिगरेपस २४०७ मसरेगपनिध 
२३३० मपसनिरेधग २३६६ मधनतिपरेगस २ष्ट०् ससरेपगनिध 
२३३१ मगपनिरेसध २३७० सधनिपरेखग २४०६ मसरेपनिगध 
२३३२ मपगतिरेसध २३७१ मगनिसरेयध २४१० मसरेपनिघग 
२३३३ मपतिगरेखघ २३.७२ मनिगसरेषध २४११ सगरेसधपनि 
२३३४ मपनिसखरेगध २३७३ मनिसगरेपधं २४१२ मसरेगधपनि 
२३३५ मपनिसरेधग . २३७४ सनिखपरेगघ २४१६३ ससरेषगपनि 
२३३६ मगपनिरेधस . २३७ सनिसपरेधग २४१४ मसरेघपगनि 
२३३७ समपगनिरेधस २३७६ मगनिपरेसध २४१५ मसरेधपनिग 
गदेदे८ मपनिगरेधस २२७७ मनिगपरेखथ २४१६ सगरेसधनिष 
२३३६ मपनिधरेगस २३७८ मनिपगरेसघ २४१७ मसराधनिप 
२३४० मपनिधरेसग - २३७६ मनिपसरेगध २४१८ मस्रेवगनिप 





५० # सङ्गीत सायर # 

२४१६ मसरेधनिगप दष्ट्न मपरेनिगधस २४६७ मनिरेगपसध 
२४६२० मसरेधनिपग २४५६ मपरेनिधगस मष मनिरेपगसथ 
२४२१ मगरेखनिषध २४६० मपरेनिधसग २४६६ मनिरेपसगध 
२४२२ मसरेगनिषध २४६१ मगरेधसपनि २५०० मनिरेषसधग 
रररे मसरेनिगपघ २४६२ मधरेगसपनि २५०१ मगरेनिपधस 
२४२४ मसरेनिपगध ४६२ मधरेसगपनि २५८०२ मनिरेगपधस 
२४२ मसरेनिपधग २४६४ मधरेसपगनि २५०३ मनिरेपगधस 
२४९६ मगरेसनिधप २४६५ मधरेक्षपनिग २५०४ मनिरेपधसग 
२४२७ मसरेगनिधप २४६६ मगरेधयसनि २५०५ मनिरेपधणस 
रर मसरोनिगधप २४६७ मधरेगपसनि २५०६ मगरेनिसघप 
२४२६ मसरेनिधगप रेन मधरेपगसनि २५०७ मनिरेसगधप 
२४३० ससरेनिधपग २४६६ मधरेपसगनिं २५०८ मनिरेसगपध 
२४३१ मगरेपसधनि २४७० मधरेपसनिग २५०६ मनिरेसधगप 
२४३२ मपरेगसधनि २४७१ मगरेधपनिस २५१० मनिरेखधपग 
२४३३ मपरेलमधनि २४७२ सधरेगपनिस २५११ मगरेनिधसप 
२४३४ मपरेखधघगनि २४७३ मधरेपगनिसं २५१२ मनिरेगधसप 
२४३५ मपरेसधनिग. रण मधयेपनिगस २५१३ मनिरेधगसप 
२४३६ सगरेपधसनि २४७५ मधरेपनिसग २५१४ मनिरेधसगप 
२४२७ मपरेणधसनि २४७६ मगरेधसनिप २५१५ मतिरेधसपम 
मषटरे मपरेधगसनि २४७७ मधरेगसनिष २५१६ मगरेनिधपस 
२४३६ मपरेधसगनि रष्ऽत मधरेसगनिप २५१७ मनिरेपधपस 
२४४० भपरेधसनिग २४७६ मधरेसनिगप २५१८ मनिरेधगपस 
२४४१ मगसेभधनिस २८० मधरेसनिपग २५१६. मनिरेधपगस 
र्ट मपरेगधनिस २४८१ मगरेनिसप २५२० मनिरेधपसग 
रष्ट्टदे मपरेधगनिस रनर मधरेगनिसप २५२१ मगसपधरेनि 
२४४४ मपरेधनिगस' २४०८३ मधरोनिगसप २४२२ मसगपधरेनि 
रध्टए . सपरेधनिसग २४८४ मधरेनिखगप २५२३ ससपगधरेनि 
२४४६ मगरेपसिध २८५ मधरेनिसपग २५२४ मसपधगरेनि 
२४४७ मपुासनिध यृ्ट०६ ममरेधनिपस २५२५ मसपधनिरेम 
रशन मपरेसगनिधं २४८७ मधरेगनिपस २५२६ मगस्पनिरेध 
२४४६ मपरेसनिगध रपम मधरेनिगपस २५२७ मसगपनिरेध 
२४५० ग २४८६ मधरेनिपगस रशय्= मसपमनिरेध 
२४५१ सगयपनिसध २४६० मधरेनिपसग २५२६ मसपनिगरेध 
२४५२ मपरेगनिसघ २४६१ मगरोनिसपथ २५२० मसपनिधरेग 
२४५२ मपरेनिगस्ध २४६२ मनिरेगसपव २५३१ मगसवपरेनि 
२४५४ मपरेनिसगध २४६३ मनिरेखगपध २४३२ मसमधपरेनि 
२४५५ मपरेनिसधग रेष्ठ मनिरेसषपगध २४३३ मसधगयपरेनि 
२६ सगरेपनिघस २४६५ मनिरेसपधग २४४ मखधपगरेनि 
२४५७ मपरेगनिवस = र४६६ मगरेनिपसथ = २५९५ मसधपनिरेग 


ॐ संगीत सार # । ५१ 
-------------------- 
२५३६ मगसधनिरेष २५७५ मपनिसधरेग २६१९ मनिखपगरेष 
२४३७ ससणधनिरेप २५७६ मगपनिधरेस २६१५ मनिसपधरेग 
२४३ ससधगनिरेष २५७७ मपगनिधरेस २६१६ मगनिपसरेध 
२५३६ मसधनिगपेष २५० मपलिगधरेसं २६१७ मलिगपसरेव 
२५४० मसधनिपरेग २५७६ मपनिधगरेस २६१८ मनिपगसरेध 
२५४१ मगसनिपरेध ४८० मपतिधसरेग २६१६ मनिषसगरेध 
२५४२ ससगनिपरेध २४०८१ सभधसपरेति २६२० मनिषसधरेा 
२५४२ मसनिगपरेव पश्र मधगसपरेनि २६२१ मगनिपधरेस 
२५४४ सतिपगरेध २५८३ मधसगपरेनि २६२२ सनिगपधरेस 
२५६५ मरसनिपधरेण २४८४ सथधसपगरेनि २६२३ मनिषगधरेस 
२४४६ मग॑सनिधरेष २५८५ मधसपनिरेग २६२४ सनिपधगरेस 
२५४७ मसगनिधरेप २५८६ मगधपसरेनि ०६२५ सनिपधसरेग 


२४४ मसनिगधरेष ५८७ मधगपसरेनि २६२६ मगनिसधरेप 
२५४६ मसतिघगरेष श्वम मघपगसरेनि २६२७ सनिगसधरेषप 
२५५० ससतिधपरेग २५८६ मघपसगरेनि २६२८ मनिस्गधयेप 


२५५९ मगपसधरेनि २५६० मधपसनिरेग २६२९ मनिसधगरेष 
२४४५२ मपगसधरेनि २५६१ मगधयनिरेस २६३० मनिसधपरेण 
२४५३ मपखगधरेनि २५६२ मधगपनिरे् २६३१ भगनिधसरेप 
२५५४ मपसधगरेन २५६३ मधपगनिरेस २६३२ मनिगघसरेष 
२५५५ मपसघनिरेग २५६४ मधपनिगरेस २६३३ मनिधगसरेप 
२५५६ मगपधसरेनि २५६५ मधपनिसरेग २६२४ सनिथसगरेप 
२५५७ मयगधसरेनि २५९६ मगधसनिरेप २६३५ मनिधसपरेग 
२५५५ मपधगसरनिं २५६७ मथगसनिरेप २६३६ मगनिधपरेस 


२५५६ मपधरगरेनि रष्व मधसगनिरेष २६२७ मनिगधपरेस ति 
२५६० सपधसनिरेण २५६६ मधसनिगरेप २६३८ मनिधगपरे 
२५६१ सगपधनिते २६०० मघसनिपरेा २६३६ मिधपमरेख 


२५६२ सपगधनिरेस २६०१ मगधनिखरेष २६१० सनिवपसरेग 
२५६३ मयधगनिरेल २६०२ मधगनिसरेप २६४१ सगसरेपधनि ˆ 


२५६ मपथतिगरेस २६०३ मधनिगसरेष २६४२ मस्तगरेपधनि 
२५६५ सपधनिखरेग २६०४ सधनिसगरेष २६४३ मसयरेगधनि 
२५६६ मगपसनिरेध २६०५ मधनिसपरेग २६४४ ससषरेवगनि 
२५९७ मपगसनिरेध २६०६ भगवनिषरे २६४५ ससपरेधनिग 


२५६८ सपसगनिरेध २६०७ सधगन्िरेस २६४६ सगसरेपनिध 
२५६६ मपसनिगरेध २६०् मधनिगपरेस २६४७ संसगरेपनिध 
२९८७० मपलनिधरेण २६०६ मधनिपगरेस २६८ मसपरेानिध 
२५७१ मगपनिससेव ~ २६१० मधनिपस्षरेग २६८६ मसपरेनिगध 
२५७२ मपगनिसरेध २६११ मगनिसपरेव २६५० मसपरेनिधग 
" २५७२ सपनिगसरेध २६१२ मनिगसपरेध ~ २६५१ मगसरेषपनि 
२५७४ मपनिखगरेध २६१३ मनिसगयरेव २६५ मसगरेधपनि 








५२ % सङ्गीत साग्र # 

२६५३ मसधरेगपनि २६९२ मपगरेनिसध २७३१ मगतिरेप 
२६५४ मसधरेपगनि २६६३ मपनिरेगसय २७३२ सतिगरेखपध 
२६५५ ससधरेषनिग २६६४ मपनिरेसगध २७३२ सनिसरेतपघ 
२६५६ समगसरेधनिप २६६५ मपतिरेखवग ` २७३४ सलिस्रेपगध 
२६५७ भक्तारेधनिष २६६६ मगपरेनिधस २७३५ मनिसयषधग 
रदशन मसधरेगनिप २६६७ मपगरोनिधस २७३६ मगनिरेपसध 
२६४५६ मसधरेनिगप रद समयनिरेणधस . २७३७ स्तिगरेपसघ 
२६६० मसधरेनिपग २६६ मपनिरेधगस सदेन सनिपरेगसध 
२६६१ सगसरेनिपव २७०० सपनिरेधसग २७३६ सनिधरे्यथ 
२६६२ मसगरेनिपध २७०१ सगधरेसपनि २७४० मनिपरेसधग 
२६६३ ससनिरेपध २७०२ मधगरे सपनि २७४१ मगनिरेपघसं 
२६६४ ससनिरेषगध २७०३ सथसरेगपनि रषषर मनिगयेपधस 
२६६५ मसनिरेपधग २७०४ मघसरेपगनि २७४३ मनिपरेाधस् 
२६६६ मगक्तरेनिधप २७०४ मधसरेपनिग २७४४ मनिपरेधसग 
२६६७ मसगरेनिधप २७०६ समगधरेपसनि २७४५ सनिपरेधगस 
६६८ ससनिरेगधप २७०७ . सयगरेप्षनि ७६ मगनिरेखधप 
२६६६ मसनिरेधगयप २७० मधयपरेगसनि २७४७ मनिसरेगवय 
२६७० मसनिरेधपग २७०६. सधपरेसगनि रणे मनिसरेपध 
२६७१ मगपरेसघनि २७१० मघपरेसनिग २७४६ मनिसरेधगप 
२६७२ मप्गरेसधनि २७१९ सगधरेपनिस २७० मनिसरेधपग 
२६७३ मपसरेगधनि २७१२ मधगयेपनिस २७८१ मगनिरेधसय 
२६७४ मपसरेधगनि २७१३ मधपरेगनिस २५५ सनिगरेवसय 
२६७५ मपसरेवनिग २७१४ मधपरोनिगस २७८२ सनिथरेगसप 
२६७६ मगप्रोवसननि २७१५ सधपरेनिसग २७५४ मनिधरेसगप 
२६७७ मपगरेधसनि २७१६ सगधरेसनिष २७४५ मनिधरेसपग 
र्न मपधरेगसनि २७१७ सघगरेसनिय २७४६ मगनिरेधपस 
२६७६ मपधरेखमनि २७१ सधसरेगनिि २७४७ सनिगरेधपस 
२६८० सपधरेखनिग ७१६ सधसरेनिगप रऽ मनिधरेगपस 
२६८१ मगपरेधनिस २७२० सधसरेनिपग २७४६ मनिधरेपगस 
२कष्नर सयपगरेधनिस २७१ मगधरोनिसप २७६० मनिषरेयसग 
२६८३ मपधरेगनिस  रे७रर सथधगरोनिसप = २७६१ सगसपधनिरे 
रक्षे मपधरेनिगस २७२३ सधनिरेगसप २७६य्‌ मसतगपघनिरे 
२६५ सपधरेनिसम २७२४ सधनिरेसगप २७६३ ससपगधनिरे 
रद मगप्रेखनिध २७२४५ मधनिरेखपग २७६४ मसपधगनिरे 
२६७ मपगरेखनिव २७२६ मगधरोनिपस २५६५ ससपधनिगरे 
रकम मपसरेगनिध = २७२० मधगरेनिपस = २०९६ मगसपनिषरे 
रद मपसरेनिमेधः = र्दे मयनिरेगपस = २०९७ ससगपनिषरे 
२६६० मयसरेनिधग २७२६ सधनिरेपणसं स्स ससपगनिषरे 
२६९१ मगपरेनिसथ २७३० मधनिरेपसग २७६६ ससपन्निगधरे 





# संगीत सागर # ५३ 
२७७० मसपनिधगरे यू=०७ मपगसनिधरे २८४४ मधनिसगपर 
२७७१ मगसधपिरे पण्य सपसगनिधरे २८४५ मधनिसपगरे 
२७७२ ससगधपनिरे २८०६ मपसनिगधरे २८४६ मगघनिपसरे 
२७७२ ससधगपनिरे २८१० मपसनिधगरे २८४७ म्रधगनिपसरे 
२७७४ मसधपगनिरे २८११ सगपरनिसधरे र्ध मधनिगपसरे 
२७७५ मसधपनिगरे २८१२ मपगनिखधरे गृ८ मधनिपगसर 
२७७६ मगसघनिषरे २८१३ मपनिगसधरे २८५० मधनिपसगरे 
२७७७ मसगधनिपरे ९८१४ मपनिसगधरे २८५१ मगनिसपधरे 
२७७ मसधगनिपरे २८१५ मपनिसधगरे २८५२ मनिगसपधरे 
२७७६ मसधनिगपरे २८१६ मगपनिघसरे २८५२ मनिसगपधरे 
२७८० मसधनिपगरे २८१७ मपगनिधसरे २८५४ सनिसपगधरे 
२७८१ मगसनिपधरे २८८ मपनिगधसरे २८४५ मनिसपथगरे 
म७२ मसगनिपधरे ८१६ मपनिधगसरे २८५६ मगनिपसधरे 
२७८२ समसनिगपधरे २८२० मपनिधसगरे २८४७ मनिगपसधरे 
२७८४ मसनिपगधरे २८२१ मगधस्पनिरे रश्म मनिपगसधरे 
२७८५ मसनिपधगरे २८२२ मधगसपनिरे २८५८६ मनिपसगधरे 
२७८६ मगसनिधपरे २८२३ मधसगपनिरे २८६० मनिपसधगरे 
स७=७ मसगनिधपरे २८२४ मधसपगनिरे २८६१ मगनिपधसरे 
२७८ मसनिगधपरे २८२५ मधसपनिगरे २८६२ मनिगपधसरे 
२७८६ मसनिधगपरे २८२६ मगधपसनिरे ८६३ मनिपगधसरे 
२७६० मसनिधपगरे २८२७ मधगपसनिरे सक्छ मनिपधमसरे 
२७६१ मगपसधनिरे गरू सधपगसनिरे २८६५ मनिपधसमरे 
२७६२ मपगसधनिरे 2८२६ मधपसखगनिरे २८६६ मगनिसघपरे 
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-३२४६ पमगसनिरेध ३२८५ पसधनिमरेग ३३२४ पधनिमगरेसं 
३२४७ पगमसनिरेध ३२८६ पगसमनिरेष ३३२५ पयवनिमसरेग 
३द४८ पमसगनिरेध २८७ पसगमनिरेध ३३२६ पगधनिसरेम 
३२४६ पमसनिगरेध ३रन्म पसमगनिरेध ३३२७ पधगतनिसरेम 
२२५० पमसनिधरेग २३९८९ पसमनिगरेध ३३२८ पधनिगसरेम 
३२५१ पगमधसरेनि २६० पससमनिधरेग ३३५६ पथधनिस्यरेम 
३२५२ पमगधसरेनि ३२६१ पगसनिमरेध ३६३० पथनिसमरे 
२५३ पमधगसरेनि ३२६२ पसगनिमरेध ३३३१ पगनिमसरेव 
३१५४ पमधसगरेनि 2३२६३ पसनिगमरेध ३३३२ पनिगमसरेष 
३२५५ पमधसनिरेग ३२६४ पसनिमगरेध ३३३३ पनिमगसखरेध 
३२५६ पगमधनिरेस ३२६५ पसमिमधरा ३३३४ पनिमस्गरेष 
३२५७ पमगधमिरेख ३२६६ पगखनिधरेम ३३३५ पनिमसधरेग 
३२५८ पमधगनिरेस ३२६७ परसगनिधसेस ३३३६ पगनिसमरेध 
३२५९ पमधनिगरेस ३२६८ पसनिगधरेभ ३३३७ पनिगसमरेध 
३२६० पमधतिसरेग ३२९६ --पसनिधगरेम ३३९८ परिसगसरेष 
२६१ पममनिसरेध ३२३०० पसनिधमरेग ३३३६ पनिससगरेध 


` ३२६२ पमगनिसरेध ३३०१ पगधमसरेति २३४० पनिसमधरेग 
३२६२३ पमनिगसरेव ३३०२ पधगमसरेनि २३३४१ पगनिखधरेम 
दरक पमनिखगरेध ३३०३ पथमगसरोनि ३३४२ पनिगसधरेम 





धटः 
% सङ्कीत सागर # 
३२४२ पनिसगधसेम ३३ सः 
३३२४४ पनिसधगरेम त व स 
३३४५ परनिसधमरेग ३२८४ पमनिरेसगघ ० 
३६४६ पगनिमधरेस ३२५८५ पमनिरेखधग २ 
द न व दर्थ पधमरेसगनि 
३२४८ पनिमगधरेस ३३८७ प्ममरेनिधसं क 
३२४६ पनिमधगरेस ३दे८्म पमनिरेगधस ध 1 
३३५० पनिमधसरेग ३३८६ पमनिरेधगस - ० 
३३५१ पगनिधमरेस ३३६० पमनिरेगधस व ० 
३३५२ पनिगधसरेस ३३६१ पगसरेमधनि ४ 
1 भ ३४३० पधसरेमनिग 
३३५४ पनिधमगरेस ३३६२ पसमरेगधनि ५ 
३२५९ पनिधमसरेग ३३६४ पसमरेधगनि ५ 
३३५६ पगनिधसरेम ३३६५ पसमरेधनिग १ 
नि ति ३४३४ पधसरेलिगस 
३३८ पनिधगसरेम ३३६७ पसगरेधमनि ५ 
व ३४९६ पगधरेमनिष 
५ ३३६८ परसघरेगमनि द धगरेमनिः 
३६० पनिधसमरेण ३३६६ पसधरेमगनि व 
३३६१ पगमरेखधनि ३४०० पसधरेमनिग व 
३३६२ पमगरेखधनि ३४०१ पगसरेधनिम 0 
३३६३ पमसरेगधनि ३४०२ पसगरेधनिम भ त 
३३६४ पमसरेधगनि ३४०३ पसधरेगनिम व 
३३६५ ` पमसरेघनिग ३४०४ पसधरेनिगम व व 
३३६६ पगमरेखनिध ३४०५ पसघरेनिमग ३ 1 
३२६७ पमगरेखनिध ३४०६ परगसरेमनिधे व व 
३६८ पमसरेगनिध ३४०७ पसमरेसनिध त 
३२६९ पमसरेनिगधं ३४०८ पस्षमरेगनिध भ 0 
३३७० पमसरेनिधग ३४०६ प्समरेनिगध 1 
२३५१ पगमरेधसनि ३४१० पमरेनिधग व अ 
३३४२ पमगरेधसनि ३४११ पगसरेनिमघ ड 1 
३३७६ पमधृरासनि ३४१२ पसगरेनिमध पि ५ 
३३७४ पमधरसगनि २४१३ पसनिरेगमध ३४्‌ न 
३३७५ पसमधरेखनिग २४१४ ` पलनिरेमगध ~ २४५ भनरमगध 
३३७६ परगमरेधनिस ३४१५ पखनिरेमघग ३४५४ स 
३३७७ पमगरेधनिस ३४१६ पगसरेनिधस २४५५ र 
३५८ पमधरेगनिस ३४१७ पसगरेनिधम ३४५९ पगनिरं ॥ि 
३३७६ पमधरोनिगस ३४१८ पसनिरेणधम ३९४५७ ज 
३९८० पमधरेनिसग ३४१६ पसनिरेधगस ३४५८ पनिसरेगमध 
३द८१ पगसरेनिसध ३४२० पसनिरेधमग ३४५६ पनिसरेमगध 





# संगीत सागर # ५६ 
३४६० पनिसरेमधग ३४६६ पमधनिगसर ३५३८ पसनिगवमरे 
३४६१ पगनिरेसधम ३५०० पमधनिसगरे ३५३६ पसनिधगमरे 
३४६२ पनिगरेसधम ३५०१ पगमनिसधरे ३५४० पसनिधमगरे 
३४६२ पनिसरेगधम ३५०२ पमगनिसधरे ३५४१ पगधमसनिरे 
३४६४ परतिसरेधगम ३५०२ पमनिगसधरे ३५४२ पथधगमसनिरे 
३४६५ परिसरधमग ३५०४ पसनिसगधरे ३५४३ पधमगसनिरे 
, ४६६ पगनिरेमधस ३५०५ पमनिसधगरे २३५४४ पधमसगनिरे 
३४६७ पनिगरेमधस ३५०६ पगमनिधसरे २५४५ पथमसनिगरे 
२४६ पनिमरेगधस ३८०७ पमगनिधसरे ` ३५४६ पगधसमनिरे 
३४६६ पनिमरेधगस ३५००८ पमनिगधसरे ३५४७ पधगसमनिरे 
३४७० पनिमरेधसग ३५०६ पमनिधगसरे ३४न पधसगमनिरे 
२३४७१ पगनिरेवमस ३५१० पमनिवक्षगरे ३५४६ पधसमगनिरे 
३४७२ पनिगरेधमस ३५११५ पगसमघनिरे ३५५० पधसमनिगरे 
२४७३ पनिधरेगमस ३५१२ पसगमधनिरे ३३५१ पगधसनिमरे 
३४७४ पनिधरेमगस ३५८१३ पसमगधनिरे ३५५२ पयगसनिमरे 
३४७५ पनिवरेमसग ३५१४ पसमधगनिरे ३५५३ पधसगनिमरे 
२४७६ पगतिरेधसम ३५१५ पसमधनिगरे ३५५४. पधस्निगमरे 
२३४७७ पनिगरेधसम ३५१६ पगसवमनिरे ३५५५ पधसनिमगरे 
३४७८ पनिधरेगसम ३५१७ पखगधमनिरे ३५५६ पगधमनिसरे 
३४७६ पनिधरेसगम ३५१८ पसधगमनिरे ३५८४७ पधगमनिखरे 
* ३८० पनिधरेसमग ३५१६ पसधमगनिरे ३५५८ पधमगनिसरे 
३४८१ पगमसधनिरे ३५२० पसधमनिगरे ३५५६ पथधमनिगसरे 
३४८२ पमगसखधनिरे ३८२१ पगसधनिमरे ३५६० पवसदिसगरे 
३४०८३ पमसगनिधरे ३५२२ पसगधनिमरे ३५६१ पगधनिमसरे 
३४८४ पमसधगनिरे ३८२३ पसधगसिमरे ३५६२ पधगनिमसरे 
३४८५ पमसधनिगरे ३५२४ पसधनिगमरे ३५६३ पधनिगमसरे 
३४८६ पगमसनिधरे ३५२५ पसधनिमगरे ३५६४ पधनिसगसरे 
३४८७ पमगसनिधरे २३५२६ पगसमनिधरे २३.८६५ पधनिमसगरे 
३८८ पमसगनिधरे ३५२७ पसगमनिधरे ३५६६ पगधनिसमरे 
२३४८६ पमसनिगधरे ३५२८ पखमगनिधरे ३५६७ पधगनिसमरे 
३४६० पमसनिधगरे ३५२६ परस्मनिगधरे ३५६८ पधनिगसमरे 
२३४६१ पगमघसनिरे ३५३० पर्मनिवगरे ३५६६ पधनिस्गमरे 
३४६२ पमगयसनिरे ३५३१ पगसनिमधरे ३५७० पधनिसमगरे 
२३४६३ पमरधगसनिरे ३५३२ पसगनिमधरे ३५७१ पगनिमसधरे 
३४६४ पमधसगनिरे ३८३३ पसनिगमधरे ३५७२ पनिगमसधरे 
२३४६५ पमधसनिगरे ३५३४ पसनिमगघरे २७द्‌ पनिमगसधरे 
२४६६ पगमधनिसरे ३५२५ पसनिमधगरे ३५७४ पनिमसगधरे 
३४६७ पमगधनिसरे ३५३६ पगसनिधमरे २३५७५ ` पनिमस्तधगरे 
३४९८ पमधगनिखरे ३५३७ पसगनिघमरे ३५७६ पगनिसमधरे 


६० ` # स॒ज्ञीत सामर # 





२५७७ पनिगसमधरे ३४८५ पनिसधमगरे ३५६३ ˆ पनिधगभसरे 
३५७८ पनिसगमथरे ३५८६ पगनिमघसरे ३५६४ पनिधमगसरे 
२५७६ पनिसमगधरे ३५८७ पतिगमधसरे २५६५ पनिधमसगरे 
३४८० पनिसमधगरे ३८८ पनिमगधसर ३५६६ पगनिधक्तमरे 
३४८१ पगनिसघमरे ३५०८६ पनिमधगसरे ३५६७ पनिगधसतमरे 
३५८२ पनिगसधमरे ३८६० पनिमधसगरे ३५६८ पनिधगसमरे 
३५८३ पनिसगधमरे ३५६१ प्रगनिधमसरे ३५६६ पनिधसगमरे 
३५८४ पनिसथगमरे ३५६२ पनिगधमसरे ३६०० पनिधसमगरे 


- ध्‌ 


३६०१ धरेगमपसनि ३६२३० धरेमनिसपग ३६५६ धरेपनिसगम 
३६०२ धरेभगपसनि ३६११ धरेगपमसनि ३६६० धरेपनिसमग 
३६०२ धरेमपगसनि ३६३२ धरेपगमसनि ३६६१ धरेगखमपनि 
३६०४ धरेमपसगनि ३६३३ धरेपमगसनि ३६६२ धरेसगमपनि 
३६०५ ` धरेमपसनिग ३६३९६ धरेपमसगनि २३६६२ धरेसमगपनि 
३६०६ धरेगमपनिस ३६३५ धरेपमसनिग ३६६४ धरेसमपगनि 
३६०७ धरेमगपनिस ३६३६ धरेगपसमनि ३६९६५ धरेसमपनिग 
२६०८ धरेमपगनिस - ३६३० धरेपगसलमनि ३६६६ धरेगसपमनि 
३६०६ धरेमपनिगस ३६३८ धरेपखगमनि ३६६७ घरेसगपमनि 
३६१० धरेमपनिसग ३६३९६ धरेपसमगनि ३६६५ धरेसपगमनि 
३६११ धरेगमसपनि ३६४० धरेपसमनिग ३६६९ धरेसपमगनि 
३६१२ धरेमगसपनि ३६४१ धरेगपसनिम ३६७० धरेसपमनिग 
३६१९ धरेमसगपनि ३६४२ धरेपगसनिम २६७१ धरेगसपतिम 
३६१४ धरेमसपगनि ३६४३ धरेपसगनिम ३६७२ धरेसगपनिम 
३४१५ धरेमसपनिग ३६४४ धरेपसनिगम ३६७३ धरेसपगनिम 
२६१६ धरेगमसनिप ३8४५ धरेपसनिमग ३६७४ धरेसपनिगम 
३६१७ धरेमगसनिप ३६४६ धरेमपमनिस २३६५५ धरेसपनिसग 
३६१८ धरेमसगनिप ३६४७ धरेपगमनिस ३६७६ धरेगसमनिप 
३६१६ धरेमसनिगप ३६४८ धरेपमगनिस ३६७७ धरेगमनिप 
३६२० “ धरेमसनिपग ३६४६ धरेपमनिगस ३६०८ धरेसमगनिप 
३६२१ ` धरेगमनिपस ३६५० धरेपमनिसग ३६७६ धरेमनिगप 
३६२२९ धरेमगनिपस ३६५१ धरेगपनिमस ३६८० धरेखमनिपग 
२६२३२ धरेमनिगपस ३६५२ धरेपगनिमस २३६८१ धरेगसनिमप 
२६२४ धरेमनिपगस २६५३ धरेपनिगमस ३६८२ धरेसगनिमप 
३६२५ धरोमनिपसग २३६५४ धरेपनिमगस ३६८२ धरेसनिगमप 
३६२६ धरेगमनिसप २६५५ धरेपनिमसग 2€८४ धरेनिमगप 
३६२७ धरेभगनिसय ३६६ धरेगपनिसम ३६८५ धरे्निमपग 
दग्ध धरेभनिगसप ३६५७ धरेपगनिसम ३६८६ धरेगसनिपम 
३६२६ धरेनिमसगप ३६५ धयेनिगखस ३६०० धरे्गनिपम 


॥ 


# संगीत सागर # ६१ 
11 





३६८ धरेसनिगपम ३७२७ धमगपरेनिस ३७६६ धगपमरेनिस 
३६८६ धरेसनिपगम "३७८ धमपगरेनिस ३७६७ धपगमरेनिस 
३६६० धरेसनिपमग ३७२६ धमपनिरेगस ३७६८ धपमगरेनिस 
३६६१ धरेगनिमपस ३७३० धमपनिरेखग ३७६६ धपमनिरेगस 
३६६२ घरेनिगमपस ३७३१ घगमसरेपनि ३७७० धपमनिरेग 
३६६३ धरोनिमगपस ३७३२ धमगसरेपनि ३७७१ धगपनिरेमस 
३६६४ धरोनिसपगस ३७३३ धमसगरेपनि ३७७२ धपगनिरेमस 
३९६५ धरेनिमपसग ३७३४ धमसपरेगनि ३७७३ धपनिगरेमस 
३६६६ धरेगनिपमस ३७३५ धमसप्रेनिग ३७७४ धपनिमरेगस 
३६६७ धरोनिगपमस २७३६ धगमसरेनिप २७०५ धपनिमरेसग 
३९६८ धरेनिपगमस ३७३७ धमगसरेनिप ३७७६ धगपनिरेसम 
३६६६ धरेनिपमुगस ३७३८ धमसगरोनिप ३७७७ धप्गनिरेसम 
३७०० धरोनिपमसग ३७३६ धमसनिरेणप ३७७ धपतिगरेसम 
३७२१ धरेगनिपसम ३७४० धमसनिरेपग ३७७६ धपनिसरेम 
२३७०२ धरनिगपसम ३७४१ धगमनिरेषस ३७८० धपनिसरेमग 
३५०३ धरोनिपगसम ३७४२ घमगनिरेपस ३७८१ धगसमरेपनि 


३७०४ धरोनिपसगम २७४३६ धमनिगरेपस ३७८२ धस्गमरेपनि 
३७०५ धरेनिपसमग ३७४४ धसनिपरेगस ३७८ धसमगरेपनि 
२७०६ धरेगनिमसप २७४५ धमनिपरेखग २७८४ धसमपरेगनिं 


२३७०७ धरोनिगमसप ३७४६ धगमनिरेखप ३७८५ धससपरेनिग 
३७०८ धरेनिमगसप ३७४७ धमगनिरेसप ३७८६ धगसपरेमनि 
३७०६ धरेनिमसगप ३७८ धमनिगरेसप ३७८७ धसतगपरेमनि 
३७१० धरेनिमसपग ३७४६ धमनिसरेगप ३७८८ धसपगरेमनि 
३७११ धरेगनिसमप ३७४५० धमनिसरेपग ३७८६ धसपमरेगनि 


३७१२ धरेनिगसमप ३७५१ धगपमरेसनि २३७६० धसपमरेनिग 
२३७१३ धरेनिसगमप ३७४२ धपगमरेखनि ३७६१ धगसपरेनिम 
२७१४ धरेनिसमगप ३७५३ धपमगरेसनि ३७६२ धसगपरोनिस 
३७१५ धरेनिसमपग ३७५४ धपमसरेगनि ३७६३ धसपगरोनिम 


३७१९ धरेगनिसपम २३७५५ घपमसरेनिग ३,७६४ धसपनिरेणम 
२७१७ धरेनिगसपम ३७५६ धगपसरेमनि ३७६.५ धसपनिरेमग 
३७१८ धरोनिसगपम ३७४७ धपगसरेमनि ३७६६ धगसमरोनिप 
३७१६ धरोनिसपगम ३७५८ धपसगसेमनि ३७६७ धसगमरेनिप 
३७२० धरोनिसपमग ३७५८६ धपसमरेगनि ३७६८ धसमगरेनिप 
३५७२१ धगसपरेसनि ३७६० धपसमरेनिग ' ३५६६ धसमनिरेगप 


३७२२ धमगपरेसनि ३७६१ धगपसरोनिम ३८०० धसमनिरेपग 
३७२३ धमपगरेसनि ३७६२ धपगसरेनिस ३८०१ धगसनिरेमप 
२३७२४ धमपसरेगनि ३७६३ धपसगरेनिम ३८०२ धसगनिरेमप 
३५२५ धमपसरोनिग ३७६४ धपसनिरेगम ३८०३ धसनिगरेमप 
३७२६ धगमपरेनिसर ३७६५ धपसनिरेमग ३८०४ धसनिमरेगप 





६२ # सङ्गीत सागर # 
३८०५ धसनिमरेपग ३८४४ धमरेपसगनि ३८८३ धपरेसगनिम 
३८०६ धगसनिरेपम ३८४५ धमरेपसनिग . ३८५८४ धपरेसनिगम 
२३८०७ धसगनिरेपम ३८४६ धगरेमपनिस ३८८५ धपरेसनिमग 
देन्य धुसनिगरेपम ३८४७ धसटापनिस ३८८६ धगरेपमनिसं 
दे८०६ धसनिपरेगस ३८४० धमरेपगनिस ३८८७ धपरेगमनिस 
३८१० धसनिपसेमग ३८४६ धमरेपनिगस ३८८८ धपरेममनिस 
३८११ धगनिमरेपस ३८५० धमरेपनिसग ३८८६ धपरेमनिगस 
३८१२ धनिगमरेपस ३८५१ धमरेमसपनि २८९६० धपरेमनिसग 
३८१३ धनिमगरेपस ३८५२ धमरेगसपनि ३८६१ धगरेपनिमस 
2८१४ धनिमपरेगस ३८५३ धमरेसगपनि ३८६२ धपरेगनिमस 
३५८१५ धनिमपरेसग ३८५४ धसरेसपभनि ३८६३ धपरेनिगमस 
३८१६ धगतिपरेमस ३८५५ धसरेसपनिग ३८६४ धपरोनिमगस 
३८१७ धनिगपरेमस ३८५६ धगरेमसनिप ३८६५ धपरेनिमसग 
३८१८ धनिपगरेमस ३८४७ धमरेगसनिप ३८६६ धगरेपनिसम 
३८१६ धनिपमरेगस ३८५८ धमरेसगनिप ३८६७ धपरेनिसम 
३८२० धनिपमरेसग ३८५६ धमरेसनिगप दे८्म धपरेनिगसम 
३८२१ धगनिपरेसम ३८६० धमरेसनिपग ३८६६ धपरेनिसगस 
३८२२ धनिगपरेखम ३८६१ धगरेमनिपस ३६०० धपरोनिसमग 
३८२२ धनिपगरेसम ३८६२ धमरेगनिपत २३६०१ धंगरेसमपनि 
३८२४ धनिपसरेगम ३८६२३ धमरेलिगपस ३६०२ धसटामपनि 
८२५ धेनिपसरेमग ३८६४ धमरोनिपगस ३६०२ धसरेमगपनि 
१८२६ धगनिमरेसप ३८६ धमरेनिपसग ३६०४ धसरेमपगनि 
३८२७ धनिगमरेखप ३८६६ धगरेमनिसप २६०५५ धसरेमपभिग 
इन्र धनिमगरेखप ३८६७ धमरेगनिसप ३६०६ धगरेसपमनि 
३८२९ धनिमसरेप ३८९८ धमरोनिगसप ३६०७ धसरेणपमनि 
३८३० धनिमसरेपग ३८६६ धमरेनिसगप ३६०८ धसरेपगमनि 
३८३१ धगनिसरेमप ३८७० धमरेनिसपग ३६०६ धसरेपमगमि 
३०३२ धनिगसरेमप ३८७१ धगरेपमसनि ३६१० धसतेपमनिग 
३८३१ धनिसगरेमप ३८७२ धपरेगमसनि २६११ धगरेसपनिम 
३८४ धनिसमरेगप ३८७३ धपरेमगसनि ३६१२ धंसरेगपनिम 
३८३५ धनिसमरेपग ३८७४ धपरेससगनि ३६१३ धसरेपगनिम 
२८३६ धगनिसरेपम ३८५५ धपरेमसतिग २६१४ धसरेनिगम 
८३७ धनिगसरेपम ३८७६ धगरेपसमनि ३६१५ धसरपनिमग 
श्न्देम धनिसगरेपम ३७७ धपरेगसमनि ३६१६ धगरेलमनिष 
३८३६ धनिसपरेगम ३८७ धपरेसगमनि २९१७ धसरेगमनिप 
३४० धनिसपरेमग ३८७६ धपरेसमगनि ३६१८ धसरेमगनिप 
३८४१ धगरेभपसनि दे<=० धपरेसमनिम ३६१६ धसरेमनिगप 
३४२ धमरेगपसनि ३८१ धमयरेपसनिस ३६२० धसरेमनियग 
नष्ट धमरेषगसनि ३८२ धपरेणसनिम ३६२९१ धगरे्निमप 


धसरेनिणमप 
धसरेनिमगप 
धसरेनिप्रषग 
धमरेखनिपम 
धस्चरेगनिपम 
धसरोनिगपम 
धसरेनिपगम 
धसरेनिपमग 
धगरेनिमपस 
धिरेगमपस 
धमिरेमगप्म 
धनिरेमफगय 
धनिरेपपस्ग 
धमरेनिपमस 
धनिरेगपमस 
शधनितपगमस 
धनिरेपमगस 
ध्निरेपमसग 
धमरेनिपसम 
धनिरेगपसम 
धमिरेपगसम 
ध्िरेपसगम 
धनिरेपसमग 
धगरनिमसप 
ध्निरेगमसप 
धनिरेमगसप 
घनिरेमसमप 
धमिरेमस्पग 
धगरत्तिसमप 
यनिरेगसमप 
धनिरेसगमप , 
धतिरेखमगपं 
ध्निरेसमपग 
धगरेनिसपम 
धनिरेगसपम 
घत्तिरेखगपम 
धनिरेसपगम 
धनिरेसपमग 





३६६१ धगमपसरेनि 
३६९२ धमगपसरेनि 
३६६३ धमपगसरेनि 
३६६४ धमपस्रगरेनि 
३६६५ धमपसनिरेग 
३६६६ धगमपनिरेम 
३६६७ धमगपनिरेस 
३६६८ धमपगनिरेस 
३६९६ धमपनिगरेस 
३६७० धसपनिसरेग 
३६७१ धगममपरेनि 
३६७२ धमगसपरेनि 
३६७३ धमसगपरेनि 
३६७४ धमसपगरेनि 
३६७५ धघमसपिरेण 
३६७६ धगमसनिरेप 
३६७७ धमगसनिरेष 
३६७८ धमसगनिरेष 
३६७६ धमसनिगयेष 
३६८० धमसनिपरेग 
३६८१ धगमनिपरेस 
३६२ धमगनिपरें 
३६८३ धमनिगपरेस 
३६८४ धमनिपणरेस 
३६८५ धमनिपस्षरेग 
३६८६ धगमनिसरेप 
३६८७ धमगनिसरेप 
३६८ धमनिगसरेप 
३६०५६ धमनिसगरेष 
३६६० धमनिसपरेग 
३६६१ धगपमसरेनि 
३६६२ धपगमसरेनि 
३६६३६ धपमगसरेनि 
३६६४ धपमसगरेनि 
३६६५ धपमसनिरेग 
३६६६ घगपसमरेनि 
३६६७ घणगससरेनि 







धपसमनिरेण 
धगपसनिरेम 
धपगसनिरेष 
घपसगनिरेम 
घपसनिगरेम 
धपसनिमरेग 
धगपमनिरेख 
घपगमनिरेख 
घपमगनिरेख 
धपमनिगरेस 
घपमनिसरेग 
घगपमिमरेसख 
धपगनिमरेस 
घपतिगमरेस 
धपनिसगरेस 
धपनिमसरेग 
धगपनिरेखम 
धपगनिसरेम 
धपनिगसरेम 
धपनिसगरेम 
धपनिसमरेग 
धगसमपरेनि 
घसगमपरेनि 
धसमगपरेनि 
धस्मपगरेनि 
धसमपनिरेग 
धगसपमरेनि 
धसगपमरेनि 
घसपगमरेनि 
घसपमगरेनि 
घसपसनिरेग 
घगसपनिरेम 
धसगपनिरेम 
धसपगनिरेम 
घसपनिगरेम 
घसपनिमरेग 
धगखसनिरेप 
धसगमनिरेष. 
धसमगनिस 


६४ # सद्धीत साग्र # 


(नण कयम 





ˆ ४०३६ धसमनिगरेष ४०७८ धनिसगपरेम ४११७ धपगरेसमनि 
४०४० धसमनिपरेग ४०७६ धनिसपगरेम ४११० धपसरेगमनि 
४०४१ धगसनिमरेप ४०८० धनिसपमरेग ४११६ धपसरेमगनि 
०४२ धसगतिमरेष ४०८१ धगमयेपसनि ४१२० धपसरेमनिग 
४०३ धसनिगमसेष ४०८२ धमगरेपसनि ४१२१ धगपरेसनिम 
४०४४ धसनिमगसेप ०८३ धमपरेगसनि ४१२२ धपगरेसनिम 
०४५ धसनिमपरेण ४०८४ धमप्रसगनि ४१२३ धपसरेगनिम 


१०४६ धगसनिपरेम ४०८५ धमपरेसनिग ४१२४ धपसरेनिगम 
०७ धसगनिपरेम ४०८६ धगेमरेपनिस ४१२५ धपसरेनिमग 


रणत धसतिगपरेम ४०८७ धमगरेपनिख ४१२६ धगपरेमनिसं 
४०४६ धसनिपगरेम ०८८ धमपरेणनिस ४९१२७ धपगरेमनिस 
‰०५० धसनिपमरेग ४०८६ धमपरेनिगस ४१२८ धपमरेगनिस 
४०५१ धगनिमपरेस ४०६० धमपरेनिखग ४१२६ धपमरेनिगस 


४०५२ धनिगमपरेस ४०६१ धगमरेसपनि ४१३० धपमरेनिसग 
४०५३ धनिमगपरेस ४०६२ घमगरेसपनि ४१२१ धगपरेनिमस 
४०४७४ ध्निमपगरेस ४०६३ धमसरेगपनि ४१३२ धपगरेनिमस 
४०४५ धनिमपसतरेग ४०६४ धमसरेपगनि ४१२३ धपनिरेगमस 
४०४५६ धगनिपमरेस ४०६५ धमसरेपनिग ४१२४ धपनिरेमगस 
४०४७ धनिगपमरेख ४०६६ धगमरेखनिप ४१३५ धपनिरेमसंग 
४०४८ धनिपगमरेख ४०६७ धमगरेसनिप ४१३६ धगपरेनिसम 
०५६ धनिपमगरेख † न्ध्म धमसरेगनिप ४१२७ धपगरेनिसम 
४०६० धनिपमसरेग ४०६६ धमसरेनिगप ४१२८ धपरेनिगसम 
०६१ धगतिपसरेम ४१०० धमसरेनिपग ४१३६ धपनिरेसगम 
१०६२ धनिगपसरेम ४१०१ धगमरेनिपस १४० धपनिरेखमग 
४०६३ धनिपगसरेम ४९१०२ ध्मगरोनिपस ४१४१ धगसरेमपनि 
०६४ धनिपसगरेम ४१०३ धमनिरेगपस ४१४२ धसरगरेमपनि 
४०६५ धनिपसमरेग ४१०४ धमनिरेपगस ४१४३ धसमरेगपनि 
४०६६ धमनिमसरेष ४१०४६ धमनिरेपसग ४१४४ धसमरेषगनि 
‰०६७ धनिगमसरेष ४१०६ धगमरेनिसप ४१४५ घसमरेपनिग 
०६ धनिमगसरेष ४१०७ धमगरेनिसप ४१४६ धगसरेपमनि 
०६६ धनिमसगरेष ४१०८ धमनिरेगसप ४१४७ धसगरेपमनि 
४०७० धनिमसपरेग ४१०६ धमनिरेखगप  . ४४८ धसपरेगमनि 
‰०७१ धगनिखमरेष ‰९१० धमनिरेसपगं ४१४६ धसपरेमगनि 
‰४०७य्‌ ४१११ धगपरेमसनि ४१५० धसपरेमनिग 
४०७३ धघनिसगमरे ४११२ धपगरेमसनि ४१५१ धगसरेपनिम 
धनिसमगरेष ४११३ धपमरेगसनि ४१४२ धसगसेमनिम 
०७५ धघनिखमपरेग ४११४ धपमरेखगनि ४१५३ धसपरेगनिम 
‰०७६ धगनिसपरेम ४११५ धपमरेसनिग ४१५४ धसपरेनिगम 
४०७७ धनिगसपरेम ४११६ धगपरेसमनि ४१८५ धसपरेनिमग 


१०७४ 


# सङ्धीत्‌ सागर # ६५ 
४१४६ धगसरेमनिप ४१६५ धनिसरेमपग धग्‌र४ धपमसगनिरे 
४२५७ धसगरेमनिप ४१६६ धगनिरेखपम ४२३५ धपमसनिगरे . 
४१५८ धसरमरेगनिप ४१६७ धरनिगरेखपम ४२३६ धगपसमनिरे 
४१५६ धसरमरेनिगप ४१६८ धनिसरापम ४२३७ धपगसममिरे 
४१६० धस्समरेनिपग ४१६६ धनिसरेपगम ४२३८ धपसगमनिरे 
४१६१ धगसरेनिमप ४२०० धनिसरेपमग ४२३६ धपसमगनिरे 
४१६२ धसरगरेतिमप ४२०१ धगमपसनिरं ४२४० धपसमनिगरे 
४१६२ घसनिरेगमप ४२०२ धमगपसनिरे ४२४१ धगपसनिमरे 
४१६४ धसतिरेमगप ४२०२३ धमपगसनिरे ४२४२. धपगसनिमरे 
४१६५ धसरेनिमपग ४२०४ घमपसगनिरे ४२४३ धपसगनिमरे 
१६६ धगसरेनिपम ४२०४ धमपसनिगरे ४२४४ धपसनिगमरे 
४१६७ धसगरेनिपम ४२०६ धगमपनिसरे ४२४५ धपसनिमगरे 
४१६८ धसनिरेगपम ४२०७ धमगपनिसरे ४२४६ धगपमनिसखरे 
१६६ धसनिरेपगम २०८ धमपगनिसरे ४२४७ धपगसनिसरे 
४१७० धसनिरेपसग २०६ धमपनिगसरे भरर्ट धृपमगनिसरे 
४१७१ धगनिरेमप्रस २१० धमपनिसगरे ४२४६ धपमनिगसरे 
१७२ धनिगरेमपस ४२११ धगमसपनिरे ४२५० धपमनिसगरे 
४१७ वननिमरेगपस ४२१२ धमगसपनिरे ४२५१ धगपनिमसरे 
४१७४ धनिमरेपगस ४२१३ धमसगपरनिरे ४२५२ धपगनिमसरे 
११७४५ धनिमरेपसग २१४ धमसपगनिरे २४३ धपनिगमसरे 
४१७६ धगनिरेपमस ४२१५ धमसपनिगरे ४२५४ धपनिमगसरे 
४१७७ ध्निगरेपमस ४२१६ घगमसमनिपरे ४२५५ धपनिमसगरे 
४१७ धनिपरेणमस ४२१७ धमगसनिपरे ४२५६ धगपनिसमरे 
४९१७६ धनिपरेमगस ४२१८ घमक्तगनिपरे ४२८७ धपगनिसमरे 
४१८० धतिपरेमसग ४२१६ धमतनिगपरे ४२५८ धपतिगमसरे 
४१८१ धगनिरेपसम ४२२० धमसनिपगरे ४२५६ धपनिसगमरे 
१८२ घनिगरेपसम ४२२१ धममनिपसरे ४२६० धपनिसमरगरे 
४१८३ धनिपरेगसम ४२२२ धमगनिपसरे ४९६१ धगसमपनिरे 
४१८४ धनिपरेसगम ४२५२३ धभनिगपसरे ४२६२ धसगमयपनिरे 
४१८५ धनिपरेसमग ४२२४ धमनिपगसरे ४२६३ धसमगपनिरे 
४१८६ धगनिरेमसप 9२२५ धमनिपसगरे ४२ घसमपगनिरे 
४१८७ धनिगरेमसप ४२९६ धगमनिसपरे ४२६५ धसमपनिगरे 
४१८८ धनिमरेगसप ४२२७ धमगनिसपरे ४२६६ धगसपमनिरे 
४१८६ धनिमरेखगप भ्रमन धमनिगसपरे ४२६७ धसगपमनिरे 
४१६० धनिमरेखपग ४२२६ धमनिसगपरे रक्ष धसपगमनिरे “ 
४१६१ धगनिरेसमप ४२२० धमनिसपगरे ४२६६ धसपमगनिरे 
४१६२ धनिगरेसमप २३१ धगपमसनिरे ४२७० धसपमनिगरे 
४१६३ धनिसरेगमप १९३२ धपगमसनिरे ४२७१ धगसपनिमरे 
११६४ धनिसरेमगप ४०३३ घपमगसनिरे ७२९७२ धखगपनिमरे 














- ६8 सङ्गीत सागर % 
---- ~~ वः 
४९७३ धसपगनिमरे ४र८£ धसनिपगमरे ४२०५ धनिपसमगरे 


-४२७४ धसपनिगमरे ४२६० धसनिपमगरे ४२०६ धगनिमसतपरे 
४२७५ धसपनिमगरे ४२६१ धगनिमपसरे ४३०७ धनिगमसपरे 
४२७६ धगसमनिपरे ४२६२ धनिगमपसरे ४३०८ धनिमगसपरे 
४२७७ धसगमनिपरे ४२६२ धनिमगपतरे ४२०६९ धनिमसगणपरे 
४९७८ धस्रमगनिपरे धरे धनिमपगसरे ` ४३१० धनिमप्तपगरे 
४२७६ धसमनिगपरे ४२६५ धनिमपसगर ४२११ धगनिसमपरे 
४२८० धसमनिपगरे ४२६६ धगनिपमसरे ४२३१२ धनिगसमपरे 
४२८१ धगसनिमपरे ४२६७ धनिगपमसरं ४३१३ धर्चितगमपरे 
४२८२ धसगनिमपरे ४२६८ धनिपगमसरे ४३१४ धनिसमगपरे 
४८३ धसनिगमपरे ४२६६ धनिपमगसरे ४२१५ धनिसमपगरं 
४२८४ धसनिमगपरे ४२०० धनिपमसगरे ४२१६ धगनिसपमरे 
४२८५ धसनिमपगरे ४२०१ धगनिपसमरे ४३१७ धनिगसपमरे 
४र्८९ धगसनिपमरे ४२०२ धनिगपसमरे ४३१८ धनिसगपमरे 
४२८७ धस्गनिपमरे ४२०३ घनिपगसमरे ४३१६ धमिसपगमरं 
र धसनिगपमरे ४२०४ धनिपसगमरे ४३९० धनिक्षपमगरे 
नि 


४३२१ निरेगमपघस ४२४१ निरेगमसपध ४३६१ निरेणपधसम 
४३२२ निरेमगपधस ४३४२ निरेमगसपध ४३६२९ निरपगधसम 
४३९३ निरेमपगधस ४२४२ निरेमसगपध ४३९३ निरेपधगसम 
४३२४ मिरेमपधगस धद निरेमसपगध , ४३६४ निरेपधस्तगम 
४३२५ निरेमपधसग ४३४५ निरेमसपधग ४३६५ निरेपवसमण 
४३२६ निरेगमपसथ ४३४६ निरेगमसघप ४३६६ निरेपमसध 
४३२७ निरेमगपसध ४२४७ निटेमगसवप ४२६७ निरेपणममव 


४३८ निरेमपगसध ४२४८ निरेमसगवप ४रेक्ष्= निरेपमगसध 
४३२६ निरेमपसगध १३४६९ निरेमसधमप ४३६६ निरेपमसगध 
४३३० निरेमपसधग ४२५० निरेमसधपग ३७० निरेषमसधग 
४३३१ निरेगमधपस ४२५१ निरेगपमधस २७१ निरेगपरसमध 


४३३२९ निरेमगधपस ४३५८२ निरपगमधस ४३७२ निरेषगसमध 
४३३३ निरेमधगपस ४२५३ निरेपमगवस ४३७३ निरेपसगमध 


४३३४ मिरेमघपगस ४२३५४ निरेपमधगस ४३७४ निरेपसमगव 
„ ४३३५ निरेमधेपसगः ४२५५ निरेपमधघसग ४३७५ निरेपसमधग 
४३३६ निरगसधसप ४३५६ निरेगपधमस ४३७६ निरेगपसधम 
४३३७ निरेमगधसप ४३५७ निरेपगधमस ४३५७७ निरेपगसधम 
४२३८ निरेमधगसप ४३९८ निरेपधगमस ४३७८ निरेपसगधम 


४३३६ निरेमधसगप ४३५६ निरेपधमगस् ४२७६ चिरेपसधगम 
४३४० निरेमधसपग ४३६० निरेपधमसग ४२८० निरेपसधमग 





संगीत सागर # &७ 
३८१ सिरेगधमपस ४४२० निरेसपमधग ४४६ निमधसरेप 
४३८२ निरेधगमपस ४४२१ निरेणसपधम्‌ ४६० निमधसरेपग 
४३८२ निरेधमगपस ४४२२ निरेसगपधम ४४६१ निगससरेपध 
दे निरेधमपगस ४४२३ निरेसपगधम ४४६९ निमगसरेपध 
२५४ निरेधसपसग श्रे निरेसपधगम ४६३ निमसमरेपध 
४३८६ निरधपमस ४४२८ निरेसपधमग ४४३४ निमसपलाध 
छदे७ निरेधगपमस ४४२६ निरेगसमधप ४४६५ निमसपरेधग 
देत निरेधपगमस ४२७ निरेसगमधप ८६६ निगमसरेधप 
४३८६ निरेधपमगस < निरेसमगधप ४६७ निमगसरेधप 
४३६९० निरेधपमसम ्टर६ निरेसमधगप ८ निमसगरेधप 
४३९१ निरेगधपसम ३० निरेलमधपग ४४६६ निमसधरेप 
४३६२ निरेधगपसम ° ४४३१ निरेगसधसप ४४७० निमसधरेपग 
४३६२ निरेधपगसम ४४३२ निरेसगधमप ४७१ निगपमरेधस 
४३६४ निरेधपसगम ४४२३ निरेखधगमप ४४७२ निपगभरेधस 
४३६५ निरेधपसमग ४४३४ निरेसधमगप ४७३ निपमगणरेवसत 
४३६६ निरेगधमसप ४४३५ निरेसवमपग टट निपमधरेस 
४३६७ मिरेधगमसप ४४३६ निरेगसवपम ४४७५ निपमधरेसग 
४३६८ मिरेधमगसप ४४८३७ िरेसगधपम ४४७६ निगपधरेमसं 
४३६६ निरेधमसगप ४४३०८ सिरेसधगपम ४५७ निपगधरेमस 
४४०० निरेधमसपग १४३६ निरेसधपगम <न निपधगरेमस 
४४०१ निरेगधससप ४४४० निरेसवपमग ४५६ निपधमरेगस 
१४०२ सिरेधगसमप ४४४१ निगमपरेधस शषट८० निपधमरेसग 
४४०२ निरेधसगमप ४४४२ िमगपरेधसं 9८१ निगपधरेसम 
४४०४ निरेधसमगप ४४४२ निमपगरेधस पर्त निपगधरेखम 
४४०५ निरेधसमपग धष निमपधरेगस ध्र निषधगरेसम 
४४०& निशाधसपम ४४४५ निमपधसेलग ्ट८४ निपधसरेगम 
४४०७ तिरेधगसपम ४४४६ निगमपरेसध ४४८५ निपधसरेमग 
ध्न् निरेधसगपम ४४४७ निमगपरेसध शर्ट निगपमरेसध 
४४०६ निरेधस्पगम धट निमपगरेसध ४४८७ निपगमरेसध 
४४१० निरेधसपमग ४४९६६ निमपससाध ४८ निपमगसेखथ 
४४११ निरेगसमपधं ४४८० निमपसरधग धट८६ निपमसरेगध 
४४१२ निरेखगसपध ४४५१ निगमधरेपस ४४६० निपमसरेधग 
४४१२ निरेसमगपध ४४५२ निमृगधरेपस ४४६१ निगपसरेमध 
४४१९ निरेसमपमघ ४४५२ निमधगसयेपस ४४६२ निपगसरेमध 
४४१५ सिरेसूमपधग ४४५४ निमधपरेगस ४४६२ निपसगरेमध 
४४१६ निरेगसपमध ४४५५ निमधपरेलग ४६४ निपसमरेगध 
४४१७ निरेसगपसध ४४९६ निगमधरेसप ४४६५ निपसमरेधग 
४४१८ निरेपगमध ४४५७ निमगधरेसप ४४६& निगपसूरेधम 
४४१६ निरेसपमगध छ्टश्= निमधगरेसप निपगसरेधम 


"८४६७ 
॥} 


~ # सद्धीत सगर % 
ततत्र 
छन निषसगरेधम १५३७ निस्गपरेमध ४५७६ निगसेमधसप 


४४९६ निपसधरेगम ४३८ निस्पगरेमध ४५७७ निमरेगधसप 
४५०० निपसथरेमग ४५३६ निसपमरेगध ४०८ निमरेधगस्तप 
४५०१ निगधमरेपस ४५४० निसपमरेधग ४५७६ निमरेधसमप 
४५०२ निधगमरेपस ४५४१ निगसपरेधम ४५८० निमरेधस्षपग 
४५०३ निधमगरेपस ४५८४२ निखगपरेधम ४५८१ निगरेमसपध 


४५०४ निधमपरेगस ४५४२३ निसपगरेधभ ४४८२ निमरेगसपध 
४५०५ मिधमपरेसग ४५४४ निखपधरेगम ४५८२ निमरेखगपध 
४५०६ निगधपरेमस ४५८४५ निंसपधरेमग ४८४ निमरेसपगध 


४५०७ निधगपरेमस ४५४६ निगसमरेधप ४५८५ निमरेसपधग 
४५०८ निधपगरेमस ४५४७ निसगमरेधप ४५८६ निगरेमसधप 
४५०६. निधपमरेगस ४५४८ निसमगरेधप ४५८७ निमरेगसधप 
४५१० निधपमरेसग ४५४६ निसमधरेगप श्वभत्म निमरेखगधप 
४५११ निगधपरेसम ४५८५० निस्तमधरेपग ४५८६ निमरेखधगप 
४९१२ निधगपरेसमं ४५५१ निगसधरेमप ४५६० निमरेखधपग 
४५१३ निधपगरेसम ४५५२ निसगधरेमप ४५६१ निगरेपमधस 


४५१४ निधपसरेगम ४५४२ निसधगस्मप ४५६२ निपरामधसत 
४५१५ निधपसरेमग ४५८८४ निसधमरेगप ४५६३ निपरेमगधस 
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४८८२ निधसरेगमप रर निसगपधसरे ४६६१ निगपधसमरे 
८८४ निसधरेमप , ४६२३ निमपगधसरे ४६६२ निपगधससरे 
४८८५ निधसरेमपग ४६२४ निमपधगसरे ४६६३ निपधगसमरे 
त्प निगधरेसपम ४६२५ निमपधसगरे ४६६४ निपधसगमरे 
४८८७ निधगरेखपम ४६२६ निगमपसंबरे ४६६५ निपधखममरे 
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४६६६ निगपमसधरे ४६६१ निगधपसमरे ५०१६ निगसपमधरे 
४६६७ निपगमसधरे ४६६२ निधगपसमरे ४०१७ निसखगपमधरे 
४६8८ निपमगसधरे ४६६३ निधपगसमरे ५०१८ निसपगमधरे 
४६६६ निपमसगधरे ४६६ तिधपस्तगमरे ५०१६ लिसपमगधरे 
६७० निपसस्धगरे ४६६५ निधपसमगरे ५०२० निसपमधगरे 
४६७१ निगपसमधरे ४६६६ निगधमसपरे ५०२१ निगसपधमरे 
४६७२ निपगरस्मधरे ४६६७ निधगमसपर ५०२२९ निसगपधमरे 
६७३ निपसगमधरे ४६६८ निधसगसपरे ५०२३ मिसपगधमरे 
४६७४ निपसमगधरे ४६६६ निधमसगपरे ०२४ निसपघधगमरे 
४६७५ निपसमधगरे ५००० निधमसपगरे ५०२९ निसपधमगरे 
६७६ िगपस्षधमरे ५००१ निगधसमपरे ५०२९६ निगसमधपरे 
६७७ निपगसघमरे ५००२ निधगसमपरे ०२७ निसगमधपरे 
४६५७ * निपस्गधमरे ५००३ निधस्रगमपरे ४०२ निसमगधपरे 
६७६ निपसधगमरे ८००४ निधसमगपरे ५०२६ निसमधगपरे 
््ष्=० निपसधमगरे ५००५ निधसमपगरे ०३० निस्तमधपगरे 
६८१ निगधमपसरे ००६ निगधस्पमरे ८०३१ निगसधमपरे 
ष्य निधगमपसरे ४८००७ निधगसपमरे ५०२२ निसगधमपरे 


४६८९ निधमगपसरे ००न निधसगपसरे ८०३३ निस्रधगमपर 
क्छ निधमपगसरे ५००६ निधसपगमरे ५०३४ निसधमगप्रे 
४६८५ निधमपसगरे ५०१० निधसपमगरे ५०३५ िसघमपगरे 
४६८६ क्िगधपमसरे ५०११ निगसमपधरे ०३६ निगखधपमरे 


धु९८७ निधगपमसरे ५०१२ निसखगमपधरे ५०३७ निसगधपमरे 
ध्य निधपगमसरे ` ५०१३ निसमगपधरे ४०३८ निसध गपमरे 
श६्८६ निधवषमगसरे ५०१४ निसमपगधरे ५०३६ निसधपगसरे 
४६६० `निधपससगरे ४५०१५ निसमपधगरे ५०४० निसंघपमगर 


॥ इति सात स्वरो की तान के प्रस्तारभेद संपू॑म्‌ ॥ 


॥ 
४ 





७द्‌ 


स्वर प्रस्तार से पल्टे बनाने की विधि 


> = 


ऊपर सवर प्रस्तार मय गणित के बताया जा चुका दै, लौज्यि अव आपको वह 
तरकीव बताई जाती दै, जिसके द्वारा आप स्वयं, लाखो प्रकार के अलंकृत पतल्टे तैयार कर 
सक्ते है । यह्‌ रीति नीचे क्तिखे चनुसार बहुत ध्यान पूरक पठने शरोर सनन करने से 
मालूस होगी । पल्टे बनाने का यह्‌ गूढ नियम अन्य किंसी सङ्गीत प्रन्थ मे आपको नहीं 
मिलेगा, इस ज्ेख से आपको मालूम हो जायगा कि सङ्कीत कला किख प्रकार 
अथाह है । 


केवल एक स्वर प्रस्तार दही हजारों पल्टे बनने की रीतिः- 


सरे शौर रेस प्रस्तारो से पल्टे बनाने के लिये सरे प्रस्तार को सा,र, ग, म, १, ध, 
नि, सां, मे एक-एक स्वर पीछे ोडकर आगे आरोह की तरफ दृते जाना चाहिये, इसी 
भ्रकार फिर एक-एक स्वर आगे छोड़कर अवरोह करना चाहिये । 


जेसे- सारे, रेग, गम, मप, पध, धनि, निसो । इस प्रकार आरोह करे । 


सानि, निध, धप, पम्‌, मग, गरे, रेखा । अवरोह इस प्रकार करे । 
अव इसी पल्टे को दूसरी कल्पनानुसार जैसेः-- 


ससा, गरे मग, पम, धप, निघ, सांनि। आरोद्‌-- 
निसा, धनि," पध, मप, गम, रेग, सारे ॥ अवरोद-- 


. किर सारः इन दो स्वरो को सिन्र-भिन्न कल्पनानुसार अलंकृत करके पुनः परल्टो 
को अलक्त करे । जैसे- 


(१) सारेरेरेर, रेगगगग, गमममम, मपपपप, पघधधध, धनिनिनिनि, निसांसांसांसां 1 
(२) रेऽरेसासासा, गऽगरेरेरे, मऽमगगगः, पऽपममम । 

(३) साऽरेऽरे, रेऽगडगग, गऽमऽमस, मऽपऽपप । 

(४) सारेररे, रेयगग, गममस, मपपप, पधधध । 

(५) सारेरे, रेगग, गमम, मपप, पधध, धनिनि, निसांसां । 

(&) सासारेरे, रेरेगग, गगमम, ममपप, पपघध, धघनिनि, निनिसांसा ! 

(७) सासासासारेरेरेरे रेरेररेागगग, गगगगमसमम, ममममपपपप । 

(र) रेरेसासा, गगरेरे, ममगग, पपमम, धधपप, निनिधध, सांसांनिनि । 

(६) रेरैैरेसाऽसा, गगगगरेऽरे, ममममगऽग, पपपपमऽम, घधधधपऽप । 


इसी प्रकार आरोह अवरोह 
करना चाये । 


इसी रकार एक-एक प्रतार से अयनी कल्पनाञ्ुखार चतुर सङ्गीतज्ञ स्वयं हौ 
रचना करके अभ्यास कर सकते है । आगे लिखी हई रीति को ध्यान पूवक बार-बार 
पद्‌ कर मनन करने से सम मे आ्जायगा । तीसरे स्वर गान्धार तकं के & अस्तार होते है, 
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प्रस्तारे मे काम में लादये । समता ह, वही रीति हर 


्ारेगमपधनिसां इसप्रकार पिते कार पर सात स्वर लिखकर फिर 
स्वरौ के पल्टे बनाने की कल्पना करं । 


रथम प्रस्तारो को बनावे । जैसे सारे>ग (२०८३ ) अर्थात्‌ ६ प्रकारके स्वर 
रस्ता गंधार तक सारेग, गरखा, सागरे, गसारे, रेखाग, रेगसा । इन्दी ६ प्रस्तारो से 
अलग-अलग एक-एक प्रस्तार फे पल्टे बनाने चाये, फिर एक-एक, पटे को कल्पना- 
चुसार हजारो तरह से अलंछृत करना चाये । 


प्रस्तार “सरोग” का पल्टा बनाने में सारेग क समान गति मेँ एक-ष्छ स्वर पी 
होकर श्ागे आरोह कौ तरफ़ नदना चाद्ये, फिर आमे का एक-एक स्वर छोदकर 
अवरोह कसना चादिये। जैसेः-- 

आयेद--सारेग, रेगम, गमप, मपध, पधनि, धिसा । 

अवरोह-सानिध, निधप, धपम, पमग, सगरे, गरेसा 1 त 

तीसरे, ( सागरे ) प्रस्तार के समान ष्ठी पलटा बनाने मेँ जिस्‌ प्रकार सा स्मीरग के. 
बीच से रे पड़ता है, सी प्रकार आगे मी समान गति से आरो-अवरोद्‌ करना 
चा्िये। नेसे- 

सागरे, रेसग, गपम, मधप, पनिधः, घसांनि । ्रारोह-च्रवसेह करना चाये । 

इसी प्रकार छटवां प्रस्तार “रेगसा? भी उपर बतल्ञाये अनुसार ही रैना चाये, 
्ञेसा कि "सागरे भस्तार्‌ ष्टा बनाने मे समाया है । यथाः-- 


रेगसा, गसरे, मपग, पधम, धनिप, निसांध । आरोह -चअवसेह करना चाद्ये । 
भ्रस्तारो से पलटा बनाने के पश्चात्‌ फिर एक-एक पल्टे को हजारो, लाखो प्रकार से 
कल्पलानुसार श्रलंकृत कर सकते दै! नेतेः- 
सारेग, रेगम, गमप, मपध, को अलंकृत किया तो-- 
(१) सरेरेरेण, रेगगगम, गससमप, मपपपथ । आसोह-अवरोह्‌ करना चाहिये । 
(२) साडरेगगगग, रेऽगमसमम, गऽमपप्पप, सऽपचधषघ { ॐ. - 
(३) सारेसागऽग, रेगरेमऽम, गमगपऽप, मपमधऽध्‌ । ॐ ॐ 
(४) रेऽरेगगसाऽ, गडगसमरेऽ, मऽमपपगऽ‰पऽपधधमःऽ वा 
(५) सासागगरेर, रेरेमसगग, गगपपममः समधधपप, पपनिनिधध, धथसांसांनिनि । 
इख प्रकार लिखकर कदां तक सममया जावे । यदि तमाम उम्र भी कल्पनाचुसार 
लिखा जाय, वो मी पूरा होना असम्भव दै। 5 
मण्य तक के र भस्तातें से पल्टे बनाते की भी वही रीतिदै, जैसे पीथे 
सममाई गईं द । 


।, 


मध्यम्‌ के ङु प्रस्तार-- 
१ सारेगम र गमरेसा ३ मरेगसा ४ सासमरे ५ मसखागरे ६ गरेमसा । 
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(नायि ययया > यट 


पहिला प्रस्तार सारेगम का पल्टा वनाना- जैसे 


(१) सारस रेगमप॒ गमपधथ मपधनि पधनिसां । किर इसका प्रवरोह्‌ करं । 
दूसरा प्रस्तार गमरेसा का पल्या बनाना-- 





(२) गमरेला सपगरे पथमण धनिपम निखांयप। » >» > 
तीसरा प्रस्तार मरेगसा का परल्टा अनाना- 

(३) मरेगसा पगमरे धमपग निपधम सांधनिप! भ» ५ 
चौथा प्रस्तार सामगरे का पलटा वनाना-- ₹ 


४) सामगरे रेपमग गधपम मनिधप प्सांनिधे।] >» >» » 
पाचवां प्रस्तार मसागरे का पल्टा वनाना- 


(५) सागरे परेमग॒ धगपम निमधप सपनिध। » » \ 
सटा प्रस्तार गरेमसा क्रम पल्टा वृ्ताना- 
(£) गरेमसला मगपरे पमधग धपनिम निधस्रांप। » » ॐ 
अव गमरेखा वाले दूसरे प्रस्तार फे पर्टे को अलंकृत ऊरके वतलया जाता है । 
पहिली कल्पना-- 
गऽमररेखासा मऽपगगरेरे पऽधमसगग धऽनिपपमम निऽसांधधपप । आरोह्‌-च्रवरोह करं } 
दूसरी कल्पना-- 
गगममरैेलासा मसपपगगरेरे पपथथममगग धथनिनिपपमम निनिसां सां दधपप । 
तीसरी कल्पना-- 
॥ गगगगमऽमरेरेरेेताऽसा ममममपऽगगगरगऽरे पपपपधऽधमममसगऽग 
घधधधनिऽनिपपपपमऽम । 
अव 'सारेगमः वाले पदि प्रस्तार के पक्टे को अलंकृत करे । 
पहिली कल्पना-- 
सासाररेगगमम रेरागममपप्‌ गगममपपघध । आरोह-अवरोह करे । 
दृत्तरी फल्पना-- 
साऽसारेरेररे गऽगमममम रेऽरागगग सऽमपपपप गडगमममम पऽपधधधध । -” 
= तीसरी कल्पना-- 
म रेगरेगरेगसप गमगमममपध मपमपमपधनि पथधपधपधनिसां । » 
चौथी कल्यना-- 


सरेगरेखारेगम रेगमगरेगमप, गमपमगमपध सपधपमपधनि, पधनिधपधचिसां | 


७६ च सङ्खीत सागर # 
णज 
, पचम स्वर मे १२० प्रस्तार ह । उनमे से दो-चार प्रस्तारो ' फे पल्टे बनाने की च 
अलंृत करने की रीति बताते ह ¦ 
पंचम ॐ प्रस्तार--१ सापरेगम, २ पसारेणम, २ परेगमला, ए सारगमप । 


जैसे श्रारोह को उल्टा पदुने से अवरोह क्षे जाता है, उसी प्रकार प्रत्येक पल्टो को उल्टा 
पदृने से अवरोह योगा । | 


पिला प्रस्तार सापरेगम का पल्टा-- 
सापरेगसम रेधगसप गनिमपथ मसांपघनि । रोह अवरोह कर । 


दूसरा प्रस्तार पसारेगम का पल्टा-- 
पसारेगम धरेगामप, निगमपध सांमपधनि । # 


तीसरा प्रस्तार परेगमसा का पल्य 
परेगमसा धगम परे निमपधग सांपधनिम 1 7 


चौथा प्रस्तार सरेगमय का पल्य-- 
सारगमप रेगमपध गसपधनि मपधनिसां । ॐ 


अव साप्रेगम के पिले प्रस्तार फो श्रलंकेत करके वताते दै । 


पिल कन्यना-- 
सापसाप रेरेगम, रेधरेध गगमप, गनिगनि ममपध्र, मसांमसां पपधनि । अव्र इसका 
अवरोह करं । 
द्री कल्पना-- 
सौपरशेाम, रेधगमगमप, गनिमपमपध, मसोपधपधनि । 


तीसरी कल्पना-- 
सासापपरेगम, रेरेधधगमप, गगनिनिमपधः, ममसांसांपधनि । 


इसी प्रकार श्रनेक कल्पनाये करके हजारो -लासव पल्टँ को बनाकर अलंकृत 
कर सकते है ! विषय बहुत दयी गूढ दै, कोद कहां तक अभ्यास करेगा । सङ्गत की थाह 
नही, यथाथ सें यह कला अनन्त दै । सङ्गीत सिद्ध करने में एक जन्म की तो बात दी क्या १ 
नेकः जन्मों मे मी सङ्गीत का पूणं सिद्ध होना चअसस्भव है ! यह्‌ काय चिन्ता रहित मनुष्यो 
तथा योगि का है, जो फि स्वतन्त्रता पूर्वक जह्मचय का पालन करते हए इन सब वातौ 
को अभ्यास करके सिद्ध कर सकते दै । 

ऊपर समाये हृ प्रस्ता व पल्टो को पत्यक राग-एगिनि्ो मे उनके वर्णातुसार 
व नियमानुसार उपयोग करना चादिये । जैसे-सारेग, रम, गमप, मपधः, मूसप, मपध, 
धनिसां । किसी पल्टे को राग मालकोस मेँ अर्थात्‌ चरोढव-चरौढ़व मेँ उपयोग करना 
चाहे तो राग मालकोंस के आरोहः अवसेह क अनुसार उन्दौँ स्वरोमे वह-ग्ल्टा श्रयोग 


कर सकते है । 


#‰ मृद्खीत सागर # ७७ 








जैमेः--सारेग, रेगम, गमप. मप, पधनि, वनिसां । यह सम्पूणं जाति मे शुद्ध 
सखे के पल्टे है । 


राग मालकौस के र्ग च्रीडव-श्रीडव मेरे,प्‌, वर्ज्यं ऋरफे तथा गथनि कोमल 
करे उपरोक्त पल्टौ को दस प्रकार लमेः- 

(१) सागमः गमधघ्‌, मधि, धचि्गं 

(२) सासा गग, मम, गग मम धृध्र, मम धरधर निनि 

३) सागमध, गमधनि, मधचिला 1 

(४) साग साग मम धथ गगा धथ सिति मध॒ मघ चिन्नि सांसां । 


ध्र निति सांसां। 


इसी प्रकार पन्टां का राग-एगनियो के निय्रमानुमार व तालानुखार्‌ .मात्रावदध 
करके भी उपयोग कर सकते है! जसे ताल चरितालामे १६ मात्रा द्योत है. इसी 
१1 दृति मे कोड तान या पल्टा मात्रा वद्ध करना रै. तो सोलह उवद > मात्रामे 
डेद्‌ ्ादृत्ति दो जायगी । ठो आचृत्ति मे भ््मात्रा लगेगी । दमी प्रकार च्रीर भी 
समम लीजिये । 


उदाहरण माठ मात्रा मे चद्धः करने का--द्रो स्वर चरावर एकर माच्रा के- 
साग मगम्सघ मधे निधं निसा मग साऽ। 
+ ५“ «~~ ५ «~ «~~ <~ ¢" 


चार स्वर बरावर एक माचा के-- 
सासागग ममगग ममधध ममधघ निनिधध निनिसांसां ममगग मासाऽऽ 
& ~ णी दन ००० ४ 9 ५ = ५. ० [1 व । 
उढाहरण १६ सात्रा का-- 
साग मऽ गम १5 मधु निऽ धनि साऽ गम्‌ धनि सांगं सानि गम धम गसा निसा ] 
५ „~ "~^ ५५ 
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इसमे एक मारा मे दो-दो स्वर हैँ । 


इसी भ्रकार राग रागनियो के नियमानुसार व तालानुसार बहुन से पल्टो छो 
मात्रा वद्ध करके उपयोग कर सकते है । 
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तानपूरा रा 
स्वर-साघनं 


+++ +++ 4955-3 ++ 


[ श्री घनक्यामदासली सङ्गीताचार्ं ] 





अव तम्बूरा के नियमानुसार चार 
तारो का प्रस्तार अभ्यासार्थं लिखा 
जाता दै कि तम्बूरा दारा क्रिस प्रकार से 
स्वरभ्यास करना चाहिये । स्वर्‌ प्रस्ता 
तथा पट्टो से गायनशाल्लान्नौ क विद्यार्थियों 
को मौ अधिकं ललाम हो सकता ई३ै। 
प्रत्येकं गायनशाला मे 'सङ्गीतः मासिक 
पतर मैगाकर शिक गण विधार्धिर्यो को 
श्नम्यास कराकर लाभ उठा सकते है । 
स्वर साधन तानपूरा पर अति उत्तम 
~ (८.५ होवा दै । किसी सङ्गीतन्न के षास रोलाना 
वैखकर फोमल, शुद्ध, तीव्र स्वरो सित स्वरो का उचित बोध कर सकते दै । हारमोनियम 
दवाय मी सवते का अनुभव हो सकता दै, क्योकि हारमोनियम मे भी, कोमल व तीन स्वर 
नियत रहते दै, मिन्तु स्वतन्त्रता पूर्वक स्वरो का सचा बोध तम्बूरा द्वारा सीना व सीना 
छोई सङ्गीतज्ञ हौ करा सकता हे । ॥ 


तम्बा से षड्ज, मल्यम, पंचम श्रौर टीष अर्थात्‌ जोड़ की षडज मिलाकर चार 
तार प्ते है! यहौ चार तार कण्ठ में स्वरं को मजबूत बनाते है । तस्बूरा मे षड 
स्यम, पचम ये तीन स्वर खात स्वरो के बीच में तीन खरम्भों के समान है| इन पीन 
, ~ खम्भ के वीचमें वाकी चारखररे म, घ, नि सङ्गीतङ्ध शु काल सें स्वयं श्रनुमव 
कर देते दै, 


तम्बूरा मेँ रथम सा, प्‌, सो, के श्रारोह-अरयोह्‌ का उारण कएना चाये किः 
सा, म, प्‌, स के आरोह-त्रवरोह का उचारण करना चाहिये । अथवा शुद्ध सात स्वरो 
के ्ारोह-अवरोह्‌ का श्रभ्याख कसना चादिये । किर सात स्वरो को मय कोमल, शुद्ध, 
दीन्न खसे के विना किसी वाद्य के केवल कण्ठ से दी उार्ण करना चाहिये । इस भकार 
दस थाल का उचिद बोध करना परम आवश्यक दै। 





५ र स॒द्धीत सागर # ^ - 8, 
खर साधन के लिये तम्बूरा के चार तारो क प्रस्तार 
सारेममपधनिषां 
श्रथम-सा, १, सां के ६ प्रस्तार- 


सापसां। सांपसरा। सासांप। सांसाप। पस्रासां¡ पसंसा 
फिर चार तारो के २४ प्रस्तार-- 
सामपसां। सांपमसा) पमसांसा। पमसासां। सासांप|म।सांसापम। 
मपसासां। मपसांसा। सापमसां! साक्ांमप।सांसामप) मसापसतां। 
ससांपसा। परसामसां। पसांमसा।सांमपसा | पसांसाम। पसरासांम। 
सापसांम।सांपसाम।साससांप1सांससाप। मसांसाप। मसासांप। 


इतना स्वराभ्यास करने के पश्चात्‌ तथा कोमल, शुद्ध तीन्र स्वरो का वोध होने के 
वाद्‌ स्वर प्रस्तारो व प्ट का अभ्यास दस थाठो मे करना चाद्ये । राग-रागनि्यो के 
वणौलुसार स्वर प्रस्तारो का व पर्टो का अभ्यास भी करना चाष्िये। रेसी पद्धति से 
सीखने वाले सञ्जन ही सङ्गीत मे क सफलता प्राप्र कर सकते ह। अर्थात्‌ सरलता 
पूर्वक प्रत्येक राग-रागनियां गा-बना ओर सममः सक्ते है । ताल, स्वर का उचित बोध 
होने पर किसी भी गायक कौ नद चीज च्ासानी से सीख सकते है । 


श्रभ्यास करने की विधिः- - 


गले से शुद्ध खटका सहित तान प्राप्त करने के वासते एक-एक मात्रा मे दो चार 
स्वर बोलकर अभ्यास करना चाद्ये । 


+ १ २ .२३उथवा १ ४ = 
जेसे-सा, प, सांश्रौरसासा पप सांसां सासासासा पपप्प सांसांसांां आरोह- 
नि किमी हि \.-. 
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सारे ग, म सासा ररे गग मम खासासासरा रैरेरे गगगग मममम 
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आ च्रा श्चात्रा -- अश्न अच अन्म अ द्म अचत्रन्रन्न अन्मश्चद्र श्रश्रश्चश्च 
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इस प्रकार से स्वराभ्यरास करने मे तान पल्टों के अन्द्र कण्ठ से शुद्ध तैयार 
खटकर निकलने लगतादै । खटका कराअम्यास करते समय आ, ई, ओखञषए, इन 
अन्तरो मे से उच्चारण करके खटका जेना चाये । 


अभ्यासार्थं खगे १४ पल्टे चनौर दिये जाते है । 


च्रभ्यासाथं १९ पटे 


सारेगमप्धनिसां 


१--सागरेम, रेमगप, गपमध, मधपनि, पनिधसां । 
सांधनिप, निपधम, धमपग, पगमे, सरेगसा ॥ 


२--सागसागसागरेम, रेमरेमरेमगप, गपरगपगपमध, मधमधधपनि, पनिपनिपनिधसां । 
सांधनिपनिपनिप, निपधमधमधम्‌, धमपगपगपग, परगमरेमरेमर, मरासागसागसा ॥ 
३--मसारेग, परेगम, धगम, निमपध, सांपधनि । 
निधपसां, धपमनि, पमगघ, मगरेष, गरेसाम ॥ 


धे--ममसासरेगरेग, पपरैरेगमगम, धघगगमपमयप, निननिमसपधपध, सांसांपयधनिधति ! 
निधनिधपपसां सां, , धपधपममनिदि, पमपमगगधध, मगमगरेरेपप, गरेगरेसासामम्‌ ॥ 


भ--रेपसामग, गधरेम, मनिगधप, परसांमनिध । - 
धनिमसाप; पधगनिम, मपरेधग, गमसापरे ॥ 


६--रेरेपपसासाममग, गगधधरेतपपम, मसनिनिगगधधप, पपसांसांसमनिनिध । 
धनिनिममसां सांपप, पधघगगनिनमम, सपपरेरेधधगग, गममसासापपरेरे ॥ 


७--परेमसाग, धगपरेम, निमधगप, सांपनिमघ । 
धमनिपसां, पगधमनि, मरेपगध, गसामरेप ॥ 


स पपरेरेममसामसाग, धघगगपरेपरेस, निनिममधगधगप, सांसांपयनिसनिमध । 
धमनिमनिपपसांसा. पगध गधममनिनि, मरेपरेषगगधध, गसामसामरेरेपप ॥ 


६-पसाधृरेपगस, धरोनिगघमप, निगसांमनिषध । 
धपनिमसगनि, पमघगनिरेध, मगपरेधसाप ॥ 


१०-सासासासा, मममम, पपपप, सांसांसांसां । सांसां सांसां, पपपप, मममम॒ सासासासा । 
११-सासासासा, सांसांसांसा । सांसासांसां, सासासासा ॥' 


१२-पसाधरेपपगगम, धरेनिगधधमधप, निगसासनिनिपपय । 
धपयतिनिसासागनि, पममधथगनिरेध, मगगपपरेघस्राप 11 


१३-पक्षारेणमध, धरेगमपनि, निगमपधसां । साधपमगनि निपमगरेध, धमगरेलाप । 


१४-पसापसारेरागममघध, धरेधरेगागममपपनिनि, निगनिगममपपधधसांसां । 
सांसांधधपपममगनिगनि, निनिपपममगगरेधरेध, घधममगगरेरेसापस्ताप ॥ 


८१ 


भ याद [85 
न 


“भेलः स्वरसमूहः स्याद्रागन्यंननशक्तिमान्‌” 


संत अन्थकार थाट को मेल कहते दै । थ से दी रागो की उलत्ति होती है । 
नाद से स्वर, स्वर से सप्तक, सप्तक से थाट च्रौर थाट से राग की उत्ति दोती दै 1 


थाट ३६ कथा ७२ भ्रकार से कहे गये है । किन्तु उत्तरीय आरत का सङ्गीत 
१० थारोके ही आधार पर दै। उन दस थाटो का विवरण “अभिनव राग मंजरी 
में इस भकार दिया दैः- 


१-थाट बिललावल 


शुद्धाःस्स्वरा रम्या वादनीयाः प्रयत्नतः ! 
तेन वादनमात्रेण वेलावली भवेच्छुमा ॥ 


इसमे सभी स्वरणुद्धरदै- ध्या रे ग मप थध नि सां 


२-थाट कल्याण 


एवं सति मध्यमाख्यो, भवेत्तीस्तदा स्फुटम्‌ । 
कल्याणी रागिणी ज्ञेया, ततो गायक नायकैः ॥ 


इसमे मध्यम तीव्र, रोषस्वरशुद्धर्द- शसा रे ग मप ध नि सश 


३-थाट क्षमाज 


शुद्धाः सपतस्वरास्तेषू, निषादः कोमलो यद्‌ | 
वीणायां व्यक्तिमाघत्तं खम्माजाभिधरागिणी ॥ 
इसमें कोमल नि दै, वाकीस्वर शद्ध दै-“सा रे ग मप धं ति सां 


४-थाट मेख 
शद्धा; सप खराः काया रिधौ तेषु च फोमलौ । 
भैरवाख्यो भ्बेन्मेलः प्रस्फुटः प्रातरिष्टदः ॥ 
रे ध, कोमल है! रेषस्वरशद्धहे-्सा रे ग म पध नि संग 
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५--थार पूवीं 


एर्वे सति मध्यमार्यो मवेच्तीतरस्तदा स्वयम्‌ । 
रागिणी पूविका भूयात्‌ सायंगेया सुरक्तिदा ॥ 


घु, कोमल द, म॑ तीन्र रेष स्वर शुद्ध है-खा रे ग म॑प. घु जि सौ" 


६&- थाट माखा । 
एवं सति पैवताख्यस्तीनरस्नं तत्र॒ याति चैव्‌ । 
मारवा . व्यक्तिमाधत्ते परमेल--प्रवेशिका ॥ 
रे, कोमल ३, म॑ तीतर, रोष स्वरशुदधै- “ला रे ग म॑ प ध नि सां 


७--थाट काफी 


शुद्धाः स्वराः काया निणौ तत्र च कोमलौ । 
काषटिनामा यविख्यातो मेलकः संमवेत्‌स्वयम्‌ ॥ 


र्मे ग्‌ जि कोमल ह शेष स्वर शद्ध है--्सा रेः ग॒ म प ष ज्चि सां 


८--थाट आसाषरी 
एवं सति वरैवताख्यः खरो श्दुत्वमेति चेत्‌ । ' 
्आासावरीसथुत्त्तिभू'यादिति परिस्फुटम्‌ ॥' 
शधि क्नोमल, शेषस्वरश्ड्है-सा रे ग॒ म १ 8 नि सँ 
६--थाट भेरी 
एवं सति द्वितीयोऽपि स्वरो श्दत्वमेति चेत्‌ । ` 
रीं राभिणीं रम्या, तत्र पश्यन्ति कोविदाः ॥ 
गध ति कोमल दे । रोष स्वर शद्ध ह्ला रे ग॒ म पधं.जि सा" 


१०-थाट टोड़ी ८ तोडी? 
एवं सति भनी ` तीतौ मेतां भूरिरक्तिदौ। | 
तो तत्र बिजानन्ति, लक्य-लच्तण-कोविदाः ॥ 
शध कोमल्‌ दै म तीन रोष स्वर शु ह-ध्वारेगम॑पधर नि खीर ` 


# सङ्गीत सागर # र 
न 
` इस प्रकार श्न १० था से ही समस्त रागो की स्वना हुई दै, एक-एक थाट से 
सैकडों राग निकल सकते है । 


खपरोक्त १० याट को दक्षिण के सङ्गीतज किस प्रकार व्यवहार मे लाते ह रीर 
ये दस थाट उनके किंस-किंस मेल से मिलते है, इसका विवर्ण देखियेः- 
कल्याणीमेलकोऽस्माकं तत्रापि स्यात्तयैव च । 
वेलावल्या भवेत्तत्र शंकराभ्रणभिधः ॥ 
खमान-मेलकोऽस्माकं तत्र॒ कांभोजिनामकः । 
लच्येऽत्र॒भमैरवाख्यातसत्र मालवगौडकः ॥ 
मेलः पूर्वीतिसंजञोऽतर तत्र॒ स्यात्कामवर्धनी । 
मारवामेलकोऽस्माकं तत्र स्याद्गमनश्रमः ॥ 
लक्त्ये काफीतिसंज्ञोऽसो तत्र॒ खरहरप्रिया । 
आसावर्याहयो स्माकं तत्र स्यान्नः मैरवी ॥ 
प्रसिद्धो भैरवीमेलस्तत्र तोड़ीपिसंज्ञितः । 
अस्माकं तोदिमेलस्त॒ तत्र पन्तुवरालिका ॥ 


१--कल्याण थाट से कल्याणी मेलः २--विलावल थाट से शंकराभर्ण मेलः 
३--खम्माज थाट से काम्बोजी मेलः ४-मैरव थाट से (मायामालव गदः 
५--पूर्वी थाट से कामवधनी मेलः £ मारवा थाट से (गमनभम मेल 
७--काफी थाट से 'खरदरग्रिया मेलः ' ८-आसावरी थाट से नटभैरवी मेलः 
६--भैरवी थाट से भैरवी मेलः १०-तोदी थाट से "वरा मेलः मिलदा है । 


इस प्रकार उनके उपरोक्त मेता से ये थाट मिलते-जुलते है । 





%० थाट भौर उनके अन्तर्गत कुठ राग-रागनिर्थौं 
के 


सरगम तथा गायनं समय 
( लेखक--पं ° रामचन्द्र पाठक गायनाचाय ) 
व्यथ 


१--कव्याणी मेल राग ( थाट केखाण > 
१ ईमन फल्याण--समय संध्याकाल ( ६ से ६ बजे रात्रि वक ) 
राग स्वस्प- 

ग॒रे निरे सागरेण प्म॑गरे परे सा। 
२ भूपालली--समय सं्याकाल ( $ वजे से ६ वजे रात्रि तक ) 

ग॒रे साधू सा रेग पग धपग रे सा। 
३ शद्ध कल्याण- समय संध्याकाल ( ६ से ६ बजे रात्रि तक ) 

ग॒ रेखा रेसानिधृप्‌ धृसा रा पग रे सा। 
 चन्द्रकान्त--खमय संष्याकाल (६ से ९ बजे रात्रिक) 

गरे सा निघ निधपु सा'गरेग धस॑ग प रे सा। 
५ जयत कल्याण-समय संध्याकाल ( ६ से ६ वजे रात्रि तक ) 

साग पग पधपग रेखा पग रेखा पग पकग। 
६ माल्लश्री--समय संध्याकाल (६ से £ बजे रात्रि तक ) 

सा गप संग प नि सां निप मंग पग सा| 
७ हमीर--स मय संध्याकाल (६ से ६ वजे रात्रि तक) 

सारेला गमघ सांनिध प म॑पघप गमरेसा। 
८ केदारा--समय संध्याकाल (६ से ६ बजे रात्रि तक) 

खाम मप धयम पधयम पमरेसा। 
& कामोद्‌--समय सं्याकाल ( ६ से £ बजे रात्रि तक ) 

रेप म॑प धप गमप गमरेखा। 
१० श्याम ( श्यामकल्थाण )--समय संभ्याकराल ( ६ बजे से ६ वजे तक ) 

>~ मरे निसा रे स॑प॒ धप मरे निसा 

११ इपमयानट--समय संन्याकाल ( ६ से ६ वजे तक ) 

धप रे ग॒ सम॒ प मगमरे सा। 
१२ दिन्डोल--समय प्रातःकाल ( से & वने दिनतक ) 

ग॒ साधुमृधुखा ग॒ म॑घनिव मंग सा। 
१३ गौडसारङ्ग---समय दिन तीय पहर ( १२ चज्े से २ बजे तक) 

रखा गरे मग पमंधप मग रेग प॒ रेसा। 


# सङ्धीत्‌ साग्र # ८५ 





२--बिलाबल मेल राग ८ थाट बिलावल ) 


१ शुद्ध बिलाघल- समय प्रातःकाल ( £ वजे से ६ बजे तक ) 
सारेगम पध निसां निध पम गमरेला। 
२ श्रलहैया विलाबल- समय प्रातःकाल ८ £ बजे से ६ वजे तक ) 
गरे गप, धनिध सां सां निध जिवप मग मरे सा। 
३ शङ्ख बिल्लावस्ल-- समय प्रातःकाल ( ६ वजे से ६ वजे तक ) 
साग गम मप धनिधप मग मरे सा। 
४ देवभिरी--समय प्रातःकाल ( £ वज्ञे से ६ वजे तक ) 
निसा धनिधूसा रा मग प॒ मग मरे सा। 
५ यमनी धरिलावल---समय प्रातःकाल ( ६ बजे से ६ बजे तक ) 
सारे सग पम॑धप मग मरे सा) 
६ कङ्कभ--समय प्रातःकाल ( ६ बजे से ६ वजे तक ) 
साग गम पम गरे गमप ध सां धय मपमग मरे सा। 
७ मट विललाबल--समय प्रातःकाल ८ ६ बजे से ६ बजे तक ) 
सा गम पम ग म रे गमप मग मरे सा) 
८ लच्छासाख---समय प्रातःकाल ( ६ बजे से ६ बजे तक ) 
प॒ मग रेप मग धनिखीं निध प मग मरे सा। 
& सरपर्दा--समय प्रातःकाल ( ६ से ६ बजे तक ) 
सा रोम ध प निधं निसां निध प मग मरे सा। 
१० देशकार--खमय दिन द्वितीय प्रहर ( ६ से १२ बजे तक ) 
सा ध प गप धसां धप गपधप ग रेसा। 
११ मलूहा--समय दिन चतुथे प्रहर ( ३ से ६ बजे तक ) 
रला पु मपु नि सा गमप गमरे नि सा। 
१२ द्वितीय ककुभ--समय संध्याकाल ( £ से ६ वजे तक ) 
रे गमग भरे सा रेला निधप्‌ मप धमग मरे सा। 
१३ विहंग--समय संभ्याकाल ( ६ से १२ बजे तक ) 
निसा गमप निसं नि धप ग॒ सप ममग रेसा। 
१४ हेमस्याण--समय संध्याकाल ( ६ से ६ बजे तक ) 
पृ धपु सा रेखा सामगप धप ग॒ मरेखा। 
१४ पहाड़ी--समय संध्याकाल तथा वर्षां छतु ( & से ६ बजे तक ) 
ग रेलाधु पृधु सा गपधप ग रेखाध्‌। 
१६ मांड--समय संध्याकाल ( ६ सें ६ वजे तक ) 
साग रेम गप मध पनि धसां, सांध लिप धम पग मरे गसा। 


८६ ॐ सङ्खीत साग्र # 








१७ दुर्मा--समय संध्याकाल (६ से ६ बजे तक,) 
| प॒ मप धमरे प साध सारे पध सरे सा। 
१८ शंकरा--समय संध्याकाल (६ से ६ बजे रात्रि तक ) 
तां निप सिध ' सां निप गपग सा| 
१६ नट--समय रात्रि द्वितीय प्रहर (६ से र्‌ तक ) 
सा म ग पगम रेगमप मग मरे, सा। 


2-खमाज मेल राग ( थाट खमाज ) 
१ खमाज-समय द्वितीय रहर रात्रि (६ से १२ बजे रात्रि त्क) 
निसा गमप नि सां सां तध मप ध मा। 
२ रिरतोरी-समय संष्याकाल या वर्षाऋतु ( ६ बजे से ६ बे तक ) 
धसा रेमग प मग रेखा रिधप्‌ । 
३ द्वितीय दुभौ-खमय रात्ि द्वितीय ब्र ( ६ से १२९ वजे तक ) 
गसा निधु निसा मग मघचिध मग सा। 
४ तिलंग-समय रान्न दवितीय प्रहर या वषौछतु ( ६ से १२ वजे रात्रि तक ) 
निसा गमप निसं चिप गमग सा। 
५ रागोश्वसी-समय संम्याकाल (६ से £ वजे रात्रि तक) 
रेखा िषु सा,.मग सध जि ध मग रेखा। 
६ खम्बावती-खमय संन्याकाल या वर्षाच्छतु (६ से ६ बजे रात्रि तक ) 
रे मपध पधसां चिघप धम ग म सा। 
७ गारा-समय संध्याकाल ( पैसे ६ बले रात्रि तक) 
रेण रेखा धरनि पधं नि सा गम रेग॒रेखा। 
` ८ सोरदी-राश्रि द्वितीय भ्र या वषौरितु (६ से १२ बजे तक ) 
रे मप नि सां चिध मप धमरे। 
& देश-समय दितीय महर रात्रिया वर्षासु (€ से १२ बजे तक )' 
रे मप निधप पधपम गरेण सा) 
१० सजैवन्ती--समय रति दवितीय प्रहर ( £ से १२ बजे तक › तथा व्षरितु 
खरेख धनि पृथ निसा गम रेण ॒र्सा। 
१ तिलक कामोद्‌--समय संभ्याकाल ( ६ से ६ बजे रात्रि तक ) 
पृ नि सारा सा रे पमग सार सा-नि। 


-- भैरव मेल राग (थाट भख ) 


१ रागसैरव--समय प्रभात (३ से £ बजेत्क ) 
खा म मप धु प मगरे गमप मग रे सा। 


# सङ्गीतं सागर ८७ 








२ रामन्गी ८ रामकली )--समय प्रभात (से ६ वजे तकर) 
साग मप ध॒ प म॑प॒ धनि गम रेमा। 
३ बंगाल भैरव-- समय प्रमात (से ६ वतक) 
धुप सगमरेसापधुसांध॒पगमरेसा। 
४ सौराष्ट्र ठंक--समय भ्रमात (३ से ६ वजे तक ) 
गस पमरेसागमधमधसांरंसांधुप। 
४ प्रभातं ( प्रभाती )-- समय प्रभात्त (से ६ वजे तक) 
गमगरेस्रारेसाधृनिसागमध॒पमगरेगममं। 
६ शिव भैरव--ममय प्रभा (३ सेवञ्तक) 
गसधुपमपगमरेसाम पिष पनिसोशध्रपगमरे सा। 
७ आनन्द्‌ मैरय-- समय भ्मात ( ३ से ६ बे तक ) 
मगरेगप्म मगरेक्तागमसांधप मगमरेसा। 
८ अहीर भैरव ( आभीरी )-- समय प्रमात (३ से ६ प्रजे तक ) 
ममरस्रारेगमप धरनि पमप्‌ मग मरै सा। 
& गुणक्री ( गुणकली }--समय प्रभात (३ से ६ वजे तफ़) 
रेसाश्रसामरेपधुपमरे पमरेसा। 
१० कलिङ्ग राग ८ काक्तिगडा }--समय अ्रभात (३ से ६ वरजे तक ) 
गम पध मपमग नि सारेण मग। 
११ जोगिया--समय प्रभात (३ से ६ वज तक ) 
रेम पध॒ सां निधप धम प धुम रेसा । 
१२ बिभास--समय भरभात (देसे ६ वने त्क) 
धपगपगरेसागपध्पसांधुषप। 
१२ मेधरंजनी--समय भ्रमात (३ से ६ वजे तक ) तथा वपा छतु ! 
निरेणमगरेगमनिसांरेसांमगरेला। 
1 ५ 
४-पूरवीं मेल राग ८ थाट पूर्वी ) 
१ पू्ी--समय दिन चतुथं श्रहर ( द से ६ वजे तक ) 
नि सारेग सग म॑ धुप सग मग रेसा। 
२ पूया धनाभ्री--समय दिन चतुथः प्रहर ( २ से ६ वजे तक ) 
तिरे संप धुप मंग म॑रेग घम॑ग रेसा। 
३ जेताश्रीः ( जैतश्री )--समय दिन चदुयः प्रहर (३ से ६ बजे तक ) 
निसा' गप संप मंग धुप संग मंग रेसा । 


टद % सङ्धीत सागर % 





¢ परज--समय रात्रि चतुर्थ प्रहर ( ३ से ६ चजे भोर तक ) 
खां निधेप म॑प धूप गमग रसा । 
५ श्रीराग--समय दिन चठुर्थ भरहर ( ३ से & बजे तक ) 
रेसाम॑पधृपनिसांनिधृपम॑गरे सा। 

६ गौरी-- समय दिन चतुथ प्रदर (३ से ६ वजे तक ) 

सानि शनि रेग रेम॑गरे सारे निसा। 
७ माललबी- समय दिन चलुं प्रहर (३ से & वजे तक ) 

सां पग पगरेसा सग सग मधु रसां । 
८ तरिवेणी--समय दिन चतुर्थं प्रहर (से ६ बजे तक) 
। रेखा गपगरसारेपधपसां निधुपगपगरेसा। 

& रंकी--खमय दिन चतुथं प्रहर (३ से & बजे तक ) 

गरेसारेसा गप धूप सां निधु पमप ग रेसा। 
१० बासन्ती-- समय रत्नि चतुथ प्रहर (३ से ६ बजे तक ) वर्प छतु 

५ साग म॑ध॒रेसांरनिघप्मगमगनिम॑ग र्ग रेसा। 


६- मारवा मेल रग ( थाट माखा ) 


१ मारवा--खमय संन्याकाल ( ६ बजे से £ बजे तक ) 
ध मंगर ग संगरे सा निध म॑घ्‌ सारे । 
२ पूरिया--खमय संध्याकाल ( & वजे से ६ वजे तक ) 
ग विरसा निधृनि म॑म्‌ मध्‌ रेसा मंग रेसा । 
३ जैतराग ( जयन्त }--समय संन्या ( ६ बजे से ६ वजे तक ) 
सागपगरेसाग पग रण स॑घसंग रला । 
¢ मालीगौरा--खमय स्या ( ३ बजे से ६ बजे तक ) 
म॑गरेसानिरेनिपृरम्‌ मुय रिग रेसा। 
५ साजमिरी--समय संघ्या ( £ बजे से ६ वजे तक ) 
निरेगम॑गरेसानिधुमधृसारेसागम निव म॑वम॑ग पग रेता 
६ चरारी--समय सभ्या ( £ बजे से ६ बजे तक ) 
। पघगपध र्ग रग र्मग रेस । 
9 ललिक--समय चतुथः प्रहर रात्रि ( ३ वजे से ६ वजे तक ) 
, निरेणमम॑घर्मम ग संव निसा रनिय म॑घ मग रेख । 


# सङ्खीत सागर # ८8 





८ सोहनी-समय रात्रि चतुथ. प्रहर (३ बजे से £ बजे भोर तक ) 
म॑ निसं रेसां निध निसां निध ग । 
& पंचमं-समय रात्रि चतुथः प्रहर ( ३ वजे सरे ६ बजे मोर तक ) 
म॑धसां निध म॑धम॑ग सग रेखां साम ग म॑ध निधं निम॑ध। 
१० द्वितीय पंचम-- समय रात्रि चतुथः प्रहर ( ३ से ६ वजे भोर तक ) 
गरेसािरेगमपम॑धमंगमंगरेसा 
११ भयियार-समय रात्रि चतुथः प्रदर (३ से ६ वजे मोर तक ) 
सधपधमपगम॑धसांरेनिधपमपगरेसा 
१२ विभास ( द्वितीय )-रत्रि चतुय प्रदर ( ३ से ६ वजे भोर तक ) 
निरेग म॑ग रेसा गप गपध मंग पग रेसा। 
१३ भंखार--समय रात्रि चतुथ प्रहर (३ से £ वजे भोर तक ) 
निसा ग्म॑पम पग म॑धमगपगरेला 


७-- काफी मेल राग ८ धाट काफो ) 
१ काएी-- समय रात्रि (श्से ३ वज्ञे तकर) 
निसा रेग मप धनिसां सासि प मग रेसा 
२ सैधयी--समय मध्य रात्रि ( १२ से ३ बजे तक्र ) 
सा रेमप ध सां चिघ पमग रेस 
२ सिंद्रा--सखमय मध्य रात्रि (१२ से ३ वजे तक) 
मप निसां रेंगररेसां जिध पम गरे सा 
¢ धनश्री--समय दिन चतु प्रहर (३से६ वले तक्र) 
_ निसा गमप धप सिधप ग॒ पग रेखा 
५ भौीमपल्तासी--समय दिन चलुयं ` हर (३ से & वजे तक ) 
सिसाम गम प सिसां निधपम गरेसा 
६ धानी-समय स्वकाल 
सिसाग मप चिसां सांरिप मगसा 
७ पटमंजरी--समय रात्रि दवितीय प्रहर (६ से १२ वज्ञे तक ) 
निसा रेला चि धूप सेम प धग रेगमगरेसा 
ट द्वितीय पटमंजरी- समय रान्न द्वितीय प्रहर ( ६ से १२ बजे तक ) 
साग मग रेसा रेखा निधुपु रेस पमग रेसा। 
& परदीपिकी-समय राति द्वितीय प्रहर ( ६ से १२ तक ) 
पग मग रेसा न्सिा गम पगम चि धयम गम गुरेसा । 


र० # सङ्गीत सागरं % 





१० हंसरंकणी- समय दिन चतुथं प्रहर (३ से ६ बजे तक ) 
साग मप ग्रेखा निसा ग॒ मप प पगु 
११ पीलू-- समय दिन चतुथं भ्र (३ से ६ वजे तक ) 
निसा ग्रे निसा प .सप ग नि सा रेनि एष्‌ । 
१२ दवितीय पीलू--समय दिनि चतुर्थ प्रहर (३ सरे £ बजे तक) 
| - निसा ग्रेस, निसा निधृपु धनसा ग्‌ । 
१३ भागेश्वरी- समय मध्यरात्रि( श्यसे३ चजेतक) 
सा जघ्न सा मग मघ तिथ मगरेसा। 
१४ शृहाना ( शाना बागीश्वरी }--समय मध्य रात्रि ( १२ से ३ वजे तक ) ` 
चिथप मभप्सां विपमपग म पग म रेखा) 
१५ श्रहा--समय दिन द्वितीय प्रहर ( ६ से १२ वजे तक ) 
ज्िसा गग पचिमप सां निप मप गुम पगम रेसा। 
१६ अपर ध्हा--समय दिन द्वितीय प्रहर ( ६ से १२ बजे तक ) 
निसा मरे सा सिसा गम पम गम सिप सां धिप मप गम रेखा । 
१७ सुधरा--समय दिन द्वितीय प्र ( ६ से १२ वजे तक ) 
धप मरे निसारेगम रेखा जिपमप गम रेखा । 
१८ नायकी कान्हडा--समय मध्य रात्रि ( १२ से ३ वज्ञे तक ) 
चिप मप सांनिप मप ग सप गम रेसा। 
१६ देषसाख---समय मध्य रात्रि (१२ से चजे तक) 
निस मरे प्म जिप सा चिप मप गम रेता । 
२० बहार--सखमय रात्र द्वितीय प्रहर ( ६ से १२ बजे तक ) + 
निसागमपगम ध निसं जिपमप गाम रेखा! ° 
२१ बृन्दाचनी सारंग--समय मध्य दिवस ( १२ से ३ जे तक) 
निखा रे मप नि खां निप मरे। 
२२ मध्यमादि सारङ्ग-समय मण्य दिवस ( १२ से 3 वजे तक) 
रे मप लि सां चिपमरे सा) 
२३ सामन्त सारङ्क--समय मध्य दिवस ( श्य से 2 बजे तक) 
प मप धिप मरे सा रे मप चिधप। 
२४ शंद्ध सारङ्ग--समय मध्य दिवस ( १२ से ३ वजे तकं ) 
सा देमरे प संपृ सिप मप मरे सा। 


ॐ सङ्गीत सागर # 


२४ मियां की सारङ्क-समय मध्य दिविस ( १२ से ३ बजे तक ) 
सा निसा धनि पध निखा रे पमरे सा। 
२६ बड्हंस सारङ्ग--खमय मध्य दिवस ( १२ से १ बजे तक ) या ग्रीष्म ऋतु । 
निपमरे सा येम प चिप निसं नि पम रे सा। 
२७ शद्ध मन्लार--समय वष ऋछतु या जव मेव लगँ । 
सारेम पमप धसां धपम सरेम। 
रट मेष राग- समय वष छतु । 
रेसा रेला निप निसा रे मरे परेम रेसा। 
२६ मियां मल्लार--समय वषा छतु । 
समरेसानिषप्‌ मुप निषु निधृनि.सापगमरेसा। 
३० श्रं मल्लार-समय वषा लु । 
निसा रेम प्म चिधप नसां चिप मरे सा। 
३१ गौड मनल्लार--समय वषा छतु । 
सांचिप मप धसां चिप मप गम रेसा। 
३९ द्वितीय गौड मन्लार--समय वषौ तु ¦ 
रणरं म॒ गेला मपधसां धपमग । 


का 


आसावरी मेलराग ८ थार आपाषरी ) 


१ आक्षावरी--समय दिन प्रथम प्रहर ( ६ बजे से ६ चजे तक्र ) 
रे मप चिध॒ प धुखां चिध प मप गु रेसा। 
२ जोनपुरी टोडी-- समय दिन प्रथम प्रहर ८ € बजे से £ वजे तक ) 
म॒ ध सां चि ध॒ प मपगु रे सा। 
३ देबगन्धार--समय दिन प्रथम प्रहर ( ६ बजे से ६ वजे तक ) 
मप धुप सां तिं रसां चिधप मप चिधृप मपग्‌पग॒रेसा। 
४-द्वितीय देवगंधार- समय दिन प्रथम प्रहर ( £ बजे से ६ ` बजे तक्‌ ) 
सेमप सिघु पसां विघुप मसपग रेसा। 
५ सिन्ध भैरवी- समय दिन प्रथम प्रहर ( ६ से ९ बजे तक ) 
पृगरेग॒सारेन्िला ध्रपु धसा निषु । 
& देशी- समय दिन प्रथम प्रहर ( & से ६ बजे तक ) 
रेमप रेमपधुप चिधप रेगरे निसा। 


६१ 





&२ # सङ्गीत सागर # 





७ पृटराम्‌-स्मय दिन प्रथम प्रहर ( ६ से ६ वज्ञे तक ) 
निखा गुम प धुप सपघुप सांनिध॒प मपगम तिधुप मपगम गरेसा । 
८ फौशिक कानडा-समय मध्य रात्रि ( १२ से ३ बजे तक ) 
नििसाम गम पग मग्रेसा मधु तिसां सिध सधुचिध॒म पग मग रेखा । 
& द्रवारी कान्हडा-समय मध्य रात्रि ( १२ से ३ बजे तक } 
ग्रेसातििसारेमपधुजिसांचिपमयगरेसा। 
१० अड़ाना ( अङ्ना )--समय मध्य रात्रि ( श्टसे ३बजेतक) 
मप धु सां धिप मप गम रेसा। 
११ हितीय नायकी कान्हड़ा--खमय मध्य रात्रि ( शसे रबजेत्तक) 
सारेपगसरेसामपधुचिपसां जिपमपगमरेसा। 


अक, ॐ.कनकेन्के 


६-भैरवी मेल राग ८ थाट मखी > 


१ सैरमी--खमय दिन प्रयम तथा द्वितीय प्रहर ( ६ से १२ वजे तक ) 
चिस गम प धुचिसां जिधुपम ग्‌ रेखा । 
२ माल्लफोष--समय मध्य रात्रि ( १२ से बजे तक) 
ट मिसागम धतिसां तधम गम गला । 
३ शद्ध ्आसाबसै--समय प्रथम तथां द्वितीय प्रहर दिन ( & से १२ बजे तक ) 
शेम पधसां जिघु प मप्धप ग्‌ रेखा । 
४ धनाश्री--समय दिन चतु प्रदर ( ३ से १२ बजे तक ) 
निसा गम ष चिस निधुपमपग्‌ रेखा । ॥ 
५ विल्लास्खानी तोड़ी--समय दिन श्रथम द्वितीय प्रहर (.६ से १२ बजेत) 
खा रेखा प्रभिसा ग रेगु गु रेग रेखा धृनिधरप ग रेग श्प रेगु मग रेसा। 


++ †#++ + 


१०--तोडी मेल राग ( थाट तोडी > 


१ तोड़ी--समय दिन प्रयम तथा द्वितीय प्रहर (£ से १२ वजे तक ) 
| धरनिसा रेगरेसामंषधुष मंगर सा। 
२ ग्ब तोडी--समय दिन भयस तथा तोय भर ( ९ हे १२ वजे वक ) 
निसा रेग संघ॒म॑ग निध॒मंग रग रे सा। 
३ भुलतानी--समय दिन चतुथः प्रहर ( ३ से ६ बजे तक ) 
निसा म॑ग पसंप निधुपग्‌ पग रेा 1 


*"* दनन्ति + 


योऽयं ध्वनिविशेष्स्त॒॒स्वरवर्णविभूपितः । 
] = [= 
रजको जनचित्तानां स॒ रागः कथितो बुधैः ॥ 
--पङ्गीत दपण 
स्वरभर्णविशिष्टेन ध्वनिमेदेन बा -जनः । 
रज्यते येन कथितः स "रागः सम्मतः सताम्‌ ॥ 
---सङ्धीत रत्नाकर । 
उन ध्वनिर्यो का खास करम (रचनाहूप ) जो स्वर श्रौर वर्णौ ( गायन क्रिया ) 


दवारा चन्दर बनाया गया हो, तथा जो लोगे के चित्त को प्रसभे करते वाला हो, उसे 
विद्वान लोग “राग, कहते हं । 


साधारणतया राग॒उसर गाने या बजाने को कहते है, जो अपनी माधुय॑ता से 
पराणौ~मात्र फे मन को आकर्षित करे, चाहे वह्‌ कण्ठ से गाया जावे या किसी 
वृश्चि -यन्त्र पर्‌ बजाया जाये । किन्तु सौद चौर आकर्षण रदित माने-बजाने को राग 
महीं कहु सकते । 
४७ 
वण-- 
गानक्रियोच्यते वणः स॒ चतुर्था निरूपितः । 
स्थाय्यारो्यवरोही च संचारीत्यथलदणम्‌ ॥ 
सङ्गीत रनाकर । 
गायन की त्यक्त क्रिया ( तरोका ) को वशं कहते है । उसके ४ प्रकार दैः-- 
१-स्थाई, २-त्रारोही, ३-तअरवयेदी, ४-संचाय । 
{स्थाई पद या गीत के एक दी चरण को बरावर कहने ( गाने ) फो स्थाई कते है । 
२-अरोही--पडज स्वर से निषाद की श्रोर जाने को आरोही कहते है । 
जस्स रे ग मप नि। 
अवरोह निषाद से षडज की शरोर वापिस लौटने को अवरोदी कहते दै । 


9, 
जंसे-नि ध पम गरे सा। 


रागो के मेद ८ जाति ) 


आजकल प्रचलित रागं के प्रधान तीन मेद मामे गये टै । चौडव-षाड्व न्रौर 
सम्पू । यही तीन अकार की राग-रागनियां भ्रचलित दै, इनकी मी ६ जात्यां होती दै \ 


&४ । % संगीत सामर # 








१ जोड की ३ जातियां--त्रौड्व-तओोढव, डव -षङव, डव -सम्पूसं । 

२ षाडव की ३ जातियां--षाडव-मीड्व, -पाड़व-षाडव, षाडव-सम्पूखं । 

३ सम्पूणं कौ ३ जातियां-सम्पू सम्पू, सम्पू -षाइव, सम्पूरणं -अौडव । 

किसी राग की आरोही सम्पूण दै श्र अवरोदी ओढ्व दै तो उसे सम्पू 
डव कटा जायगा, इसी परक्रार श्रारोदी-अवरोदी से मिलाकर एक-एक जाति की 

३-३ जात्यां हो गई । अव नीचे ढ्व ओर सम्वृं का भेद दिया जाता दैः- 

१ चश्रीडव-जिस राग मे किन्दींदो स्वरो को वर्जित करके पोच ही स्वरो काश्रयोग 
होताहै, उसे श्नौढ़व जाति का राग कहते दै । जैसे--मालकौस, हिडोल, भूप, 
मूपाली इत्यादि । 

२ षादव-जिस रागमें किसी मी १ स्वर को वजित करके केवल ६ स्वरों का उपयोग 
होता हो, उसे षाडव जाति का राग कहते ह सैसे-पूरिया, मारवा, शुद्ध मल्हार इत्यादि । 

३ संपूण--जिस राग्‌ म पूरे सातों स्वरो का उपयोग होता ह, उसे सम्पू जाति का 
राग कहते दै । जैसे यमन, पूर्वी, शुद्ध विलावल् इत्यादि चिन्तु ध्यान रदे ४ स्वरो 
से कम के गीत को रामः नदीं कह सकते । क्योकि “च्नौडव” से कम ॒केवल्त वेद्‌ 
गायन ही होता है। 

राग सम्बन्धी पारिभाषिक शब्द ओर उनके अर्थ-- 


१ वादी--राग मे जो स्वर अन्य स्वरों से अधिक उपयोग मे लाया जाता है, तथा जो 
स्वर राग को निरिवित रूप से प्रकट करवा है, कद वादी स्वर कहलाता है । इसी 
स्वर को जीवं स्वर भी कहते है । राग मेँ इसका द्रजा साजा के समान दै । 

२ सम्वादी--वादी स्वर से कम, चिन्तु अन्य सब स्वरों से जो अधिक महत्व 
रखता हो, से “सम्बादीः स्वर कते द । इसका सम्बन्ध वादौ स्वर से रता दैः 
इसलिये इसे मन्त्री का दज पराप्त दै । 

२ अलुवादी--वादी, सम्बादी के अतिरिक्त जो शेष स्वर ई इदे अलुवादी स्वर 
कहते है । इन्द सेवको की उपमा दी गई दै 1 । 

9 विवाद्म--जिसस्वरके लगानेसे राग का रूप विगदं नाय उसे विवादी स्वर 
कहते द । वास्तव में यह स्वर राग का दुश्मन हता रै । 

५ श्रद्‌ स्वर--जिस स्वर से राग-एगिनी गाने "का प्रारम्भ होता है, उसे श्र स्वरः 
कहते द । ति 

६ अंश--जिस पर राग का विस्तार तथा थाट या सेल का प्रकाशा होता है, उसे अंश 

कहते ई । परायः अंश स्वर दी वादी भौ होता दै ' 

न्ास--जिस स्वर पर गाना समाप होवा हो, चसे न्यासः कते है । न्यास का 

अर्थ है, रख देना, छोढं देना 1 

्पन्यास--गाते के खण्ड अलग-अलग करके जो स्वर वतलाता दै, उसे ्पन्यास' 

स्वर कते है । 


% सङ्खीत सागर # ६५ 








६ पकड मुख्य स्वरो का एक समुदाय जिनके द्वारा राग का स्वरूप प्रदृशित 
हो जाय, उसे पकड़ कते है । 
१० ल्य--गायन मे काल कौ गति को लय कते है, लय ३ प्रकार की है-- 
(१) बिलम्विच, (*) मध्य, (३) द्रुत । 
( लय का विशेष विवरण अगे ताल अध्याय मे देखिये ) 


११ स्वर मालिका--किसी राग~रागिनी के स्वरो फी ताल चित्र सहित स्वना जिसके 
हारा उस राग का स्वरूप दिखाई ठेने लगे, उसे स्वर मालिका या सरगम कहते है । 


१२ धुवपद्‌-शुद्ध नाम तो यही है, विन्त॒ इसका शपश्नन्श धुरपद या धर्षद रै । ध्रुव 
काञ्जथंहै दद्‌ निस्वित, गम्भीर श्चौर पद्‌ का श्र्थं रै चरणश्वाल। सलि 
धैवषद उस गीत को कहते ह । जिसकी चाल गम्भीर हो । यह्‌ प्रायः चौीताले मे 
गाये जाते द चरीर नमे देवतां की स्तुति प्रार्थना आदि गायन ही गाये जाते दै । 
छवपद गाने मे तान पल्टे ज्यवहार नदीं किये जाते, केवल मींड घ गमक काही 
प्रयोग हो सकता है । 


१२ स्याल--यह्‌ श्रयने प्राचीन गुणनं का गायन दै, यह्‌ हुत विलम्बित लय मे 
गाया जाता दै । तान पएल्टो करा ज्यवहार इसमे स्वच्छन्दता से कर सकते दे । 


४ रप्ा- -ख्यालो के चाद्‌ यह्‌ गाना चला । टप्पा, भी हर राग रागिनी में येपि 
रते दँ ! आजक्ल टप्पा का गायन बनारस छो छोड अन्य स्थाने मे वहुत कम 
रह गया है । 


१५--तराना इसमे कोद शब्द ( बोल ) रेसे नदीं रहते, जिनका ङु अर्थं निकल सके 
जेसे-तूम, तोम, तना, दिर, दारे, दानी इत्यादि शब्द दसतेमाल किये जाति हे । 
ये शब्द्‌ स्तेमाल करने का कारण कुद सङ्गीत यह वताते हँ कि श्रमीरुसरो 
श्नरवी के विद्वान थे ओर इरानी सङ्गीत भौ भली प्रकार जानते ये, किन्तु जव वे 
हिन्दुस्तान च्माये तो यहां के संसृतमय गीतो को देखकर घबराये । इनको गाने 
मे नदे दिक्कत पदती थी, इसक्तिये उन्दोनि 'तराना' के गाने ताल शौर लयमे 
बांधकर गाने शुरू कर दिये । 


१६ तिरवट-दसमे मी तराना की तरह गायन होता है, इसके वोल्ञ प्रायः पखावज के 
होते दै । यह्‌ मी हर एक राग रागिनी मे गाया जा सकता दै, किन्तु व्तंमान समय 
म इसका प्रचार बहुत कम हो गया है ।. 


७ रगमाला--उस गीत को कहते ह, जिसमे कई राग-रागिनि्यो ॐ स्वर कामें 
जाते है। ५५ की प्रत्येक लाइन या डुकदे मे श्रलग-श्लग राग-रागिनी के 
स्वर होते ह । देखिये इसी पुस्तक मे ्रागे एक रागमाला की स्वरलिपि है । 


१८ उमरी--गाने का चलन टण्पों के याद्‌ से आरम्भ इव्या । मरी का गायन पदि्ते 
लखनऊ मौर बनारस से निकला । इसक्तिये उधर इसके गाने का रिवाज अधिक है । 


६६ # संगीत सागर # 


१६ 
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२१ 
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४५ 
गजल--उदू फारसी की कविता का नाम दै, जिसे लय मे वांधकर भी गाते है । 


दसमे मनमाने वान-पल्टे भी लगाए जा सकते है। इसमे किसी राग-रामिनी 
की चन्दिश नदीं होती, क्योकि इसके गाने मे केवल खूबसूरती कौ तरफ गधैये का 
ध्यान रहता है । 


दादय--द्ुमस्यिं की चाकल के गीत है, लेकिन दादरा की बन्दिश मसे से छोटी 
होती दै । दादरा अधिकतर ुवल्लय मे दी गाये जाते है। ~ 


हयेली या फाग--यह मौसमी गीत रै । वसन्त पञ्चमी से लेकर फाल्शुन की 
पूणिमा (होली ) तक इते गाते द । इसका . भचार उत्तर प्रदेश शरीर वि्ार मे 
अधिक ह । इसके गीतों में प्रायः राधाकृष्ण की दोली खेलने का वणेन अधिक 
रता ६। श्टोली गाने मे चाचर, त्रिताल श्रौर करवा ताले उपयोग मे शअधिक 
मातो द। 


चैती--चैत क महिने का गीत दै। बिरह वंन के गीत इसमे गाये जाते है । 
इसकी मापा भोजपुस्या रहती दै, इससे मालूस दोता दै कर यह गीत आरा श्रौर 
ह्पया कौ तरफ से निकला दै । 


कजली--वरसाती गीत है । आपाद करी पूरणिमा से लेकर कृष्णाष्टमी तक हसे 
गाति है । इसके गीतो से वपं ऋतु वैन, विरह वंन रहता दै । भि्तपुर जिले मे 
इसका प्रचार अधिक है) 


२४ मांड--मारवाद़ी गीत दै, किन्तु अव इधर भौ गाया जाता है। 


२५ सोर, वन्ना--अ्ा वेदा होते समय “सोदरः चौर विवाह के समय “वन्ता! गाये 


जाति द । यह्‌ महिलां के गीत दै, इना प्रचार अधिकतर उ० भ्र मेदै। 





ध छनः नोर छै% समनी 


भारतीय संगीत मे मुख्य ६ राग श्रौर ३० रागनी माने गये दै, इनके अतिरिक्त 
राग परिवार बहुत विस्त दै । जिसका विवरण च्रागे द्विया जायगा । 


६ राग नाम रागनि्यो के नाम 





१ भैरव १-मैरनी र-वराटी ३-मघुमाधवी ४-सेधवी ५-वद्नाली 
२ मालकोष १-तोदी २-गौरी ३-गुएकली श-खम्भावती ५-कक्म 
३ दिडोल १-पमकली -देशाक्ती ३-ललित ४-विलावल ५-पटर्मजरी 


दीपक १-देशी २-कुमोदिनी ३-नट ध-केदारा ५-कान्दरा 
५ श्रीराग । १-मालश्री २-च्रासावरी ३-धनाभी ४-चसन्त ५-मार 
६ मेष | १-रड्क र-मल्दार २-गुजंरी ४-भूपाली ५-देशकारी 


॥ 


अव प्रस्येक राग का विवरण चोर उसका सरूप दिया जाता दैः-- 
राग मेरव 


वादी स्वर धैवत, सम्ब्रादी रषिम 


इस रागमे रध कोमल श्रौर वाकी स्वर शुद्ध! इसको जाति सम्पूणं 
अथवा ओढव-सम्पृं दै, क्योकि कभी-कमी च्रारोदी मे रे, छोड़ दिया जाता दै । 
गाने का समय दिन का प्रथस प्रहर ( शरद छतु ) दै । 


आरोहावरोह-सारेगमपधुनिसांनसांनिधुपमगरेसा। 
(अथवा)-सागमपनिसांनसांनिधपमगरेसा। 
पक्ड--सा ग मपधु पः] 
% शास्त्रीय निणैय % 
सगौ मपौ धपौ मगौ रिगौ मपौ मगौ रिपौ । 
भैरवो नित्यपूरणः स्यादुधैवतांशः प्रभातगः ।। (अभिनवरागमेनरी) 


आलाप- ( स्वर प्रस्तार ) 
(साग मपधु प मगर सा गमप मगरे साग मपधुप सा मपमगरे सा निस 
प्‌ निष्‌ सारे सा मग मगरेरे सा निसा रेरे सा रे सानिधरष्‌ मपश्च परे सा। 


क्ट # सङद्खीत सागर # 





(२) मग सगरे सा नि पसा निसा पमगरे रे रे सा सारेखा। 
(३) मगरेसा पमगरेसाध॒ पमगरेसाधपमगरे रे सा। 


(७ 
राग मेर की एक गत सरगम ८ तीन ताल मत्रा १६ ) 
० ड ८ र 


ध॒ धु पप|म ग॒ रै सा 


स्थायी |सासामग|म पप प! 
ग रै साम |ग रसानि । धर ध्र ध्रपृ|नि नि सा सा 





अन्तरा|धु धु मघ |पसांसांसां|सांरेँ ररे खां नि सां सां 


सांसर्ेसांनि|धपनिधृ|प मगप्र[मब ग रे सा 





भैरव राग-प्रभाव 


भ्राचीन गुणि का कहना दै कि इस राग क्रो विंशुद्धलूपमे गाने सेचिना 
वैल के कोल्हू का चलना, संकामक ज्वर से आरोग्य दोना शिरपढ़ा दूर होना इत्यादि- 


फल पाये जाते दै 1 
भैरव राग की ५ रागनी 
(१) मैरी, (२) वरारी, (३) मधुमाधवी, (४) सैषवी, (४) बङ्गाली 1 


--राग मालकंस 


वादी स्वर-मध्यम, सम्बादी षडज 
इस राग सँ सिपि श्रीर पचम वर्जित होने से इसकी ड्व जाति दै। 
गध नि हइसमे कोमल लेभे । गायन खमय रात्रि का चौथा भरहर ( शिशिर छतु ) है। 
आरेहावरोह-जिसागसधुनिसीनसांचिधमगमगसा। 
पकड़ (स्वरूप)-मगु, सधृतिघु, म प सा । 
` , शास्त्रीय निरय 
निसौ गमौ धनी सश्च सनी धमौ गमौ गतौ । 
मालकोशोऽरिपः प्रोक्तो मध्यमांशो निशीथगः ॥ 
आक्लाप ( स्वर प्रस्तार ) 
(९) साम मग्‌ मगसा निध्न्नि साम मग गमधमग्‌ मगसा । 
(२) धृनिसाम गम॒धुम॒चिध॒म गमधसि सां विधु म॒ मगासा। 
(३) गभध मघजिसां संखांनिध गंजिधम गमधमधनिसां । 
(४) धरनिसाभरजिसां गमं गंसां सांभिधमगसा लिघ्ररिसा गम सोति रिध मगसा। 


ॐ सङ्खीत सागर % ६&& 








गत- सरगम सालक ( तीनताल ) 


न= 


| 
स्थाई- |घु चिध॒ म | ग॒ साध्रन्रि|सासामम|म ग म ग 
मग म घ | चिसखांचिध|सांनिधनि|घध मसं नि 
छन्तरा-- म ग॒ म घ|चिसांसां लं। धनिसखांसां|गं मं रं सां 
मं रसांगं सांनति धम |सांचिधुचि|ध्‌ म सां नि 





राग प्रभाव 
क्स राग को शुद्ध रूप मे गाने से पत्थर गल जाता दै, मूर्छीगत वायु का दमन 
होकर तुरन्त आनन्द लाभ प्राप्त होता है । 


मालकोस की ४ रागिनी 
(९) तोडी, (२) गोरी, (३) गुएकली, ८) खम्भावती, (५) कड्कम । 


हिं व 
8--राग हिंडोल 
वादी धैवत, सम्बादी गंधार 
इस राग मे मभ्यम तीन्र (मं) है ओररे, प वर्जित है । दसीक्िये इसकी ओओौडव 
जाति है । बाकी सव स्वर शुद्ध लगेगे । 


गायन समय- दिनि का प्रथम प्रहर ( १० बजे ) बसन्त ऋतु । 
आरो्यवरोह-सागम॑ंधनिसां। सांनिधमंगसा॥ 
पक्ड-सागममधनिधमगसा। 


# शास्त्रीय निर्य % 


गसौ धमो धसौ गश्च मधौ निधौ मगौ च सः। 
दिन्डोल्लो धैवतांशः स्यात्‌ प्रथमे यामे दिने ॥ 
अभिनव रागर्म॑जरी 1 
आलाप ( स्वर प्रस्तार ) 

(१) सा धृखा मंगसा गसा गम॑ग सा सा निषध मृधुसा गम॑गसा । 
(२ साध मुधमुंग्‌ मधुला साग्मग सा सागमंध घध्मग मंधनिध मंग धमं गगसा । 
(२) सासागग स॑म॑ग म॑धसांसां निध निघमंग म॑गसा । 
(ष्ट) संग सांनिनि धथ म॑म॑ गग म॑गसा मंग धमगसा । 


१०० # सङ्खीत सागर % 





हिंडोल्ल राग कौ गत सरगम ( भपताल } 





स्थाई- | ग ग॒ | सा सा सा ध्‌ धृ | सा सा सा 
सां च | क नि | घ | ग॒सा 
म सा | ग॒ ग ग | म॑ ध | नि ध मं 
नि ध | नि ध | म॑ ग॒ | स॑ ग सा 
+ ग ग॒ | म॑ ध म॑] सां सां सां सां सां 
| सां सां | गं गं सं ग गं सां सां सां 
। ध॒ | मं ग॒ | म॑ ध सां 

| 


सां मि ¦ घ नि 
ध 


नि | म॑ नि ध मं गृ ४ मं ग्‌ सा 


दिंडोल राग का प्रभाव 
शुद्ध रूपमे यह राग गाने से शिर पीड़ा निवारण, शोक मोह का नाश इन 
फर्लो फी भरापनि होती है तथा हिंडोला घूमने लगता दै 1 
हिंडोल की ५ रागिनी 
(१) रामकली (२) दशाक्षी (३) ललित (४) बिलावल (५) पटमंजरी 1 


~~ न 


ररः दीपक 


वादी गंधार, सम्बादी धैवत 
इस राग में मध्यम तीन्र लगा कर॒ निषाद वर्जित करते ह । शेष स्वर शुद्ध दहै। 
६ स्वरौ का राग ह्योने के कारण इसकी षाडव जाति दहै! गायन समय--रातरि का 
भ्थम प्रहर ईै, किन्तु बसन्त ऋतु मे इसे हर समय गा सकते द । 
राग दीपक मे मत्तमेद-सं० रत्नाकर के मत से दीपक राग सस्पणं श्रौर 
सङ्कीत पारिजात के मत से च्रौडव सम्पूणं हे । यथाः-- 
सम्पूर्णो दीपको जातो भिन्नकेशकमध्यमात । 
गवाल्प; सग्रह मान्तः संकीणो दीप्तमध्यमः ॥ 
--संगीत रलनाकर 
आरोहे मनिवरज्यः स्यादीपको माल्वोत्थितः । 


गान्धारोदुग्राहसंथुक्तः सन्यासां शविभूषितः ॥ 
--खङ्गीत पारिजात 





# सङ्खीत साग्र # १०९१ 











प्नाद्‌ विनोद्‌! भथ ने इसमे निषाद वर्जित माना दै ओर मध्यम तीत्र यथाः-- 
गाधारांश-ग्रह-न्याम पूर्णो ज्योततिः सरूपकः । 
संध्याकाले प्रगीयन्ते दीपकस्यप्रकाशिताः ॥ 
॥ -- चाद विनोद 
हसी भ्रन्थ के आधार पर दीपक राग ऋा राग विवरण दिया जाता है । 
आरोदहावरोह-सारेगम॑पधसां। सांधपम॑गरेसा॥ 


आलाप ( स्वर प्रस्तार ) 
( १) सासारेग गरेगरे गमं पपग पधध पधपध पर्म॑गस्ता । 
(२) धग स॑फेरेला गम॑पग गमं गम॑ग पमंगमंगसा | 
८२) सांधमंग पमं पधसांध पगमं धृसा मृपृधुसा गरेसागसा । 
(४ ) सारसा गरैसां सग॑मेगंसांगं मैग॑रेसां प्रे सांध पम॑गसा । 
(५) गरेणम्‌ सागरेग पम॑रेण धप गम॑ध धसारेसां धपर्म॑गरेसा । 
दीपक राग की गत ( सरगम ) पताल, मात्रा १० 























| > ष्‌ ( ३ 
स्थाई | ग धप म॑ पमं प|ग म॑ प 
| घ ग|रे सा रे। सा रे।ग॒ मं प 
अन्तरा | प प_|म॑ ध प|ध प|सां. सां सां 
ध घ।ग म॑ पग रे।सा रे ग 





दीपक राम्‌ का प्रभाव-- 
इस रागको शुद्धरूप में समय पर गाने से स्वतः दीपक का जल उठला, 
संक्रामक पीड़ाश्नों की निदत्त इत्यादि फल भ्न्थो मे कदे गये हैँ । कहते है सङ्गीताचायं 
तानेन जी ने अकवर वादशा के अधिक आध्रह पर इसरागको गायातो उनक्नाही 
शरीर अ्रम्नि की लपर्टो से खुलस गया था, परीद्धे यह अग्नि मेय राग द्वारा शान्त की गई । 


दीपक राग की पांच रागिनी 
(१) देसी (२) मोदिनी (३) नट॒ (ष) केदारा (५) कान्हरा 
५--श्री राग 
वादी रिषभ, सम्बादी पंचम, जाति बओढ्व-सम्पृशं 


इस राग मेरे, ध कोमल चनौर मध्यम तत्र लगता है । रोदी मे ग, घ वनित है । 
गायन समय~सूर्यास्त के वाद्‌ ( हेमन्त ऋतु ) 


१०२ # संगीत सागर # 


अआरोहावरोह-सारेमंपनिसां। सांनिधपमःग रेसा॥ 
पकड्-सा रे रे सा पमगर गरे रे सा। 


# शास््रीय निर्य 
रिसौ सपौ धपौ निश्च सनी धपौ मगौ रसौ । 
श्रीरागो धगहीनः स्यात्भारोरे रिषमांशक; ॥ 


आलाप ( स्वर प्रस्तार ) 


१ सा रेरेखा म॑प प सपघम॑प म॑गरे मंगर गरे सा निरेसा। 

२-सा निसा गरे म॑गरे पम॑गरे धम॑गरे गरे सा निरेसा सा । 
इ-सारेरेसा गरेसा म॑गरेसा पमं धप म॑गरे म॑गरेसा निरेसा । 

४-- मुपृधपुनिनिसा पृनिसा निसा रेसा म॑गरेखा धम॑गरेसा गरेसा निरेसा । 
भपप म॑पनि सांगंरे रेनिध॒ निध॒प मगरे गरे सानिरेसा । 


श्रीराग की गत ( सरगम ) तीनताल, मात्रा १६ 


स्थाई |रे रे सागरे ~ सार |म॑पम॑रे]ग रे - सा 
अन्तरा |प प ध॒ प|निनिसांसां|निसांरंसां|रे - सासा 





राग प्रभाव 
इस रग को गाने से अत्यन्त शान्ति प्राप्त होती है । शाखो मे लिखा है कि इस 
राग को उचित समय भें शुद्ध रूप से गाया जावे तो सूखे बरकत भी हरे हो जाते है। 
श्रीराग की पांच राभिनी 
(९) मालश्री (२) आसावरी (३) घनास्री (४) बसन्त॒ (४) मारू । 


~ 


$- मेध राग 
वादी षड, संवादी पंचम, जाति डव 
इस राग से ग ध वर्जित करके निषाद्‌ कोमल लगाते है। 
गायन समय-रात्नि का चौथा प्रहर, वर्षा ऋतु मेँ हर समय । 


च्ारोह्यवरोह-सारेमपतिखां।सांिपमरेसा। 
पक-रेम रेसा निप न्निसा रेम रेप निसा तिप रेम रेमपमरे सा । 


# संगीत साग्र # 


शास्त्रीय निर्णय 


रिमौ रिवौ निपौ निसौ रिम रिपौ रिमौ रिसौ। 


ऋषभान्दोक्लितो मेष; सपसम्बादभरिडतः ॥ 
--श्रमिनव राग म॑जरी 








स्वर प्रस्तार ( आलाप ) 


१-रेरेमरे पमप रेमप सान्रिसा च्रिसारे सा सरसा पमरेसा । 
स--मरेमप सिप सांनिप रेमप सिपरेमप निसारेमप । 
३--पमरे मरेमप सिपमरेभप सांजिपमदेमप मरेसा । 
--सारेसां जिसारे सांपनिसारेसां मयनिसां रेम॑रेसां पम॑रसां । 
भ सारेसांनिप मपिसां जिपमपरेमप मपनिप जिपमरेसला । 
मेष राग की गत ( सरगम ) एकताल, मात्रा १२ 


॥-। 


14 © ॥ © ॥ 
च 
रे सा| रे सा 


स्थाई |सां सां|सां निष रे म |रे 
| नि सा| र म |१ जि|सां निप जिम ष 








प॒ नि ति सां|रँ रे म॑ रसां सां 
रे|रे मरे सा| सा 


सां सां|सां चि|षप 
४२८५ ५५ 


कोईै-कोद सङ्गीतज्ञ इसमे किंचित तीत्र निषाद का प्रयोग भौ करते है । 


अन्तरा म प 











व राम प्रभाव 


शुद्ध भाते में इसे गाने से वर्षा दोना, कयरोग ् 
। फल को भापि दो सी ह दोना, कयरोग का नाश, मोह का दूर दोना इत्यादि 
मेष राग की ५ रागिनी 


९१) ठंकं (२) मल्हार (३) गाजरी (४) भूषाली (४) देशकारी । 


~+ ~~~ 


१०४ 


शल शिश 


४ राम, ३० रागनी, ४८ पुत्र, ४८ पुत्रवधू 
( लेखक --ग्रोफेखर इनायत खा ) 




















९२ मैख _ | मालकोष | दिन्डोल पक | म [ ॐ 
हि | १ भैरवी | तोढी रामकली | देसी मालश्री | टङ्क 
२ वराटी | गौरी देशाक्ती | मोदिनी | आसावरी | मल्हार 
ह ३ मधुमाषवी| गुणकली | ललित | नट धनाश्री | गुजरी 
8 | ४ धवी | खम्भावती | बिलावल | केदारा वसन्त॒ | भूपाली 
11 1 बंगाली | ककुभ पटमंजरी | कान्हरा मार | देशकारी 
हरक | मारू चन्द्रविम्ब , केवल | मालव | जलन्धर 
ट दिनकीपूर्व! मेवाइ | मगल | इन्त गौड सारङ्ग 
# | माधो बदह॑स | शोमा | कलंग गुणसागर | नटनारायण 
| सुह प्रबल आनन्द | चमक गुम्बर । शंकसभरन 
^ | बलन्दे | चन्द्रक | विनोद | कुम गंभीर | कल्याण 
= मघु नन्द्‌ प्रधान राम शंकर गजधर 
( थलक | भँवर गौरा लेहल बेहागदा | गधार 
प॑चम | खोखर | विभास | हमाल | सिन्धु । शाना 
सूहा धनाश्री | लीलावती | मंगल गूजरी ! विजया | केटनाट 
बिलावल्ी | मालश्री | केरवी | जैजैवन्ती | दयावती | गावदी 
| सोरी | जैत्री | जयती | मालगूनरी | ङन्नी | कदमनाट 
( खभ्भारी | खुघराईै | पूरवी | मोपाली सोहनी | विहारी 
८ अंदादी | दुग पारवती | मनोहरी सरदा माजा 
† | वहतगुनयै| गांधार त्रिवेणी | अदठीरी तेमा | परज 


पटुमंजरी | मीमपलासी| देवगिरी | ईमन शशिरेखा | गटसमंजरी 
मीरदयो | कामोदी | सरस्वती | हमीर सदासी | शधनाट 


१०४ 


# स॒ङ्धीत सागर श 
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४८४ राग-रागिनियां के नाम श्रौर सरगम 


[ यह राग उदू" की माचीन पुस्तक !मिनकार मूसीकारः से दिये जा रदे है, निके लेखक प्रोफेसर 
--+-----~- ८ -- ॐ यरी ग स्वे आवल मतमेठ पावा जा है] __ इनायतखा साहेव है । इनमे से कुहु रागो के स्वरो मँ आजकल मतभेद पायां जाता है ] 


नं० 
१ 


०६ १, ९1 


1 


एम्‌ 


~~~ ~ =-= 





राग नाम 
१ ] बन्देमरििक्त | तरनपमरलजानल्त्नम- बिलावल 
अड़ाना कान्हरा 
्आानम्द्‌ भैरवौ 
अहीरौ 
'आसावरी 
शस्त वाहिन 
आभीरी 
मोगी 
आदि भैरवी 
चअआरमी 
आनेन्दलीला 
इरकल कामोदी 
उडन चन्द्रिका 
उडन्‌ क्रान्ता 
उदय चद्धिका 
उद्य रवि चद्धिका 
उड़ने जूलित 
उन्तरी 
कामोद 
कामोदी 
केदार 
| केदार गोल 


| 


सा 


आरोही 
सारेगपध नि सां 
सारेगुगमपचिनिसां 
सारेगम पधत्तिसां 


सारे म प ध सां 


रे मप ध सां 
जि सां 
नि सां 


रे गम धु 


सा 
सागमप ध 
साग रेगु म 
सा सां 
गुरेगमपधृ 
सारे मष धसां 
सारेगमप निसा 
सारेगमपधसिनिसां 
साग म प नि सां 
सारे मपमवधनतिसां 
सारेग॒मसपधुचिसां 
सारेगमधनिसां 
सारे गर्म॑धनिसां 
सागर्म॑प धिसा 
सारेग मस॑प धनिसां 
सारेगमप धञ्चिनिसतां 
सारेग मर्मपध निसं 


सारेगुगम पचचिनिसां 





अवरोदी 
सां नि धपमगरेसा 
सां निञ्निषममगरेसा 
संनि धपमगृरेसा 
संजि धप मगरे सा 
सांचिध पमगुरेसा, 
साचिधमग रेसा 
सखांचतिध॒पमसगुरेसा 
सां घ॒ मग रे सा 
सां धु षपमपग्‌रेसा 
सांनिध पमगरेसा 
सां नि धपमगरेपसरा 
सां निचिधपमगरेसा 
सांकिपधपमग॒सा 
संनिधपसधमगरेसा 
सा ध॒ प मरे सा 
संनिध म गरेर 
संनि धप म॑गरेसा 
सां सिध म॑ ग सा 
सांनिधप म॑मगरेसा 
सांनिनिधप मगरेसा 
संनि धपम॑ मगरेसा 


सांनिञिधप मगरेसा 
~~----------------~ 


म | समराग __ । ररी | _भरवरोदी ____ 


समसिराग 


कमाक्ती 

कभ 

फस कान्द 
क्राफी 
कालिद्धड़ा 
करवाणी 
केदार 
करनारी 
कनकाद्गी 
कोकिल पूरिया 
कराम वर्धिनी 
कान्तामणी 
कोशल 
कान्द 
कान्हा 

कल्ला भरल 
कान्तल वाली 
कोकिला वरदानी 
कनक वसन्त 
कृपावती 
कन्टूगोल 


कलावती 


४५ । करक वराली 


सा 


सा 


सा 


सा 


सा 


सा 


सा 


सा 


सा 


सा 


सा 


सा 


सा 


सारे गमपध्निसां 


सारेगम पधसिसां 


सा 


सामगपधुनिसां 


सारे मप नचि सां 


सा 


साग्रेगुपमपधुसिसां 
सारे गमपधसिपसां 


रे मप नचि सां 


% सङ्गीत सागर # 


श्मारोदी 
मप नि 


रे गमपधनि 
रेगम धरि 
रे ग मपधि 
रेग मपधनि 


रेगु मपधुनि 


ग 


मग पर नि 


रेग मपधन्नि 


रेगमपधुचिसां 


रे गमपधनि 
रग म॑पधनि 


रेगम॑पधुचिसां 


| 


रे गम॑प धनि 


गम ध नि 


मष 


रे गप धू सां 


चि ध सां 


स्ना 


सा 


सा 


सा 


्रवरोदी 


१०६ 








संनि धपमगरेसा 


सांनिधपमगरेसा 


सांचिध मगरे सा 


सांभ्सिध पम गरे सा 


संनिध पमगरेसा 


सांनिधपमगरेकता 


निषपम 


सांनिधपम 


सां 


सांचिधं पम 


ग 
ग्‌ 


1 


रे सा 
रे सा 


रे सा 


सां नि धपमगरेसा 


सां नि धपमंगरेसा 


सांनिधपम॑गरेसा 


संनि धपमं गरेका 


साधपमगमरेप्ा 


सांनिधनिपमपगरेसा 


सां ध प ग 


सां 


रे सा 


चि धप म स्रा 


संनि धु मगरे 


सांरिप मगरे मगसर 


सांक्चिधघपधु मगरे सा 


सांचिधप मगरे 


सांचिधनिपमगरेसा 


सांचिधननिषपमगरेसा 








राग नाम 


कपि 

कोकिल ध्वनि 
कोलाहल 
कजंजी 
कन्द्रमा 
काकभ्भेरी 
कोकिला 
कालगारो 
किरनावली 
कल्याण वसन्त 
कलर्दस 
कोकिलापंचसी 


कुसुम रजनी 


कालमू्ती 
काम रजनी 
कलाकान्ती 
इुसदप्रमा 
दकौ 
कल्याण केसरी 
क्रिया भरन 


, | कामकेश 


कोरी 
न ख्न्मवती  =-------------- 


# संगीत साग्र 


० 





च सगनाम [  अरेक्य ` [ ह अरारोही 


| श्रवरोही 





सारेगमप धचिसां | सांधपमरे रामरेसा 


सारे ग मघ लिषधसां तचानिधनिपमगरेगमगरेडा 


सारेगसपमिधनिसां 
सानिसा गरे गमपध 
खग मधमनतिसां 
सारे गम पधुसां 


सारे गभमपधसां 


सारेमगरेगमपधुनिसां 


मपधुनिसां 
नि सां 
धु सां 


नि सां 


सारे म॑पधनिसां 


सारे 


; 


सामग प 


( 


सारेग म 


12 4 


सारेग्‌ प 


साग्‌रेगम॑प सां 
सारे मरेमंपधनिसां 
सारेगसमपतिधुचिसां 
सारे ग धु नि सां 
सारे ग मनि सां 
सारे ग पध सां 
सारे गस॑पनि धसां 
सामगमयपथधनिषां 
सारेगमषनिसां 


सारगसप ष चिनिसां 


सांनिप धम गरेसरा 
पमगरेखानिसा 
सानि म गरे सा 
सांचिध॒ प मग्रेसा 
सांनिधपम ग्रेस 
। धुपमगरेसा 
सांनिधु प मगरेसा 
संनिध पमगुरेसा 
सातिधुप्मगरेसा 
सांनिधुपमंग्रसा 
सांनिधन्िपम॑गुरेसा 
सांतिधुपम॑ग्रेसा 
सांनि धरम॑गरेगसा 
सांतिधूमगर सा 
सांप मंग निसा 
सांनिम॑ गरे सा 
सध मंप म॑गरेसा 
सां निधर्मगरेसा 
सांसि धपमस गमस 
सांनिधमगुरेसा 


सांनििधपममगरेसा 


न° 
६६ 
७० 
७१ 
७२ 
७६ 
७ 
७५ 
७६ 


७७ 


६१ 





| जाम राग 

| खमाज 
खट 
खरहरभ्रिया 
खिला मनोहरी 
गारा कान्हडा 
गौड़ मल्हार 
गौड सारङ्ग 
गूजरी 
गारा 
गान्धारी 
गान्धारी टोडी 
गानमूतीं 
गायक परिया 
गौरी मनोहरी 
गागे भूषणी 
गाम्बोदी 
गमन शमी 
गन्धक्रिया 
गम्भीर वसन्त 


गज वर्धन 


गड़बड़ ध्वनी 
गर्व॑भ्रिया 


गसन भाक्कर 





--- ~~ ------_--~--------------- 


# सङ्खीत सागर # 


९११ 








आरोही 





अवरोही 


सारेगगमपधनिनिसांसांनिनिधपमगग्‌रेसा- 


सारेण मष 
सारेगमपधन्तिसां 


साग मप चति सां 


तिसां|सांतिधुषपमगरेसा 


सांसिध ष१प१्मग्रेसा 


सांचनिधुपमग सा 


सारेगगममपधचिनिसां सांनिचतिधपमगग्रेसा 


सारेगम पथधनिनिसां 


सांनिनिधप मगरेसा 


सारेगमम॑पधनित्तिसां सांनिचिधपम॑मगरेसा 


सारेगमम॑पधनिसां 
सारेगम पधसिनिसां 
सारेगमपधनिसां 
सारेरेगममंपधुतिसां 
सार 


सारे 


गमपधुनिसां 
गमपधुजिसां 


सारेगमपधनिसां 


सारेगमपधृनिसां 
म॑पधुतिसरं 


म पधनिसां 


सारेग 


सारे ग 


सारेगरेमपनिधुनिसां| सां 


सामगुमरेगुमप | सरां ध॒ प 


सखा गम ध नि सां 
सारेगमपधनतिसां 
सा नि 


सारेमगयपधपनिसां 


ग॒ म ध सां 


सांनिध्‌ पम॑मगरेसा 
सांनिनिधपमगरेसा 
सांचिधुपषमगरेसा 
सांचिधुपम॑मगरेरेसा 
सांत्निधपमगुरेसा 
सांज्िधुषप मभ गरस 
संनिध पम ग्रेस 
सांनि धुप म गरेसा 
सांनिध्‌षम॑गरेसा 
निधपम॑गरेसा 


निध॒षमगरेसा 


सां 


मरे सा 


सां ध प मगरे सरा 


सां ध पग रे सा 


सांनिधमगरे सा 
सं ध प म ग स्म 


द 





----- 








११२ % सङ्गीत सागर # 
--=------------------------------ ~ 
से० | राग नाम | आरोही | अवरोदी 
६> [ गर्जना मेरी | सारेगसप्रधनिसां |सांनिरेपमधसा, 
६३ | गम्मीर नाट | सागसपनिसां सांनिपमगसा 
६४ | गन्धव वान्रिसागरे गमपसिसां|सांचिधुपसग्रेसा 
६५ [ गौमतौ निक्षारेगमंपधनि = 
६६ | गोवधेन गरेगपधूसां सांनिधुमिमंग्रेसा 
६७ | गसक क्रिया सारोगमंपनिसां सांनिपमंगरेसा 
ट | गौरी क्रिया सागम॑पधनिसां सांनिधनिप्म॑ग॒सा 
६६ | मोल सारेमपनिसां निपमगमरोगमरेसा 
१०० | गतो हृदया पधनिपरैगरेसानिप | म॑प्रधनिसांनिप 
१०१ | गोल्लीपन्त सारेमपनिसां सांनिधुपमध॒मगरसा 
१०२ | चक्रवक सारोगमपधन्िसां सांचसिधपमगरेसा 
१०३ | चारुकेशी | सारेगमपध॒िसां सांरिधूपमगरेसरा 
१०४ | चालनाट सारेगमपधनिसां |सांनिध्‌पमगरेसा 
१०४ | चित्त अमीरी सारेगम॑पधनिसां |सांनिधपम॑गरेसा 
१०६ | चर्ण वराली सारेगसध्निधसां £ 
१०७ | चन्द्रक भैरवी सागरेगमधच्िसां सांचिघुमगुरेसा 
१०८ [ चेत अन्जनी सारेगरेगमपथरिधनिसालांजिधसिमगमरेगरेसा 
१०६ | वित्रमणी सारेमपधनिसां सांनिधप्मग्रैसा 
११० | चन्दरज्योति सारेगमंपधपर्िसों |सांनिपरथपमंगरखा 
१११ | चन्द्ररेखा सारेम॒मंपधसां सांसिधमंगरेसा 
११२ | चकोरध्वनि सारेगसंपधल्निसां |सांिम॑गरेसा 
११३ | चिवावतती सारेमंपधनिसां सांनिधपम॑गरेसा 


ए | चहुरूननी ___ ।खामेगम पनिं घ ि8ि११५-५ निधुमिपगमंरेसा 


११४ । चतुरल्जनी सामेगमंपनिसां 











% सङ्गीत सागर # ११३ 
नं | राग नाम श्रारोदी | अवरोदी 
११५ | छाया सारेगगमपध्चिनिसां[सांनिनिधपमगग्रेसा 
११६ | ह्वायानट सारेगमपधनिनिसां | सांनिनिधपमगरेसरा 
११७ | जैत्री सारे ग म॑पध॒निसां |सांनिधूपम॑गरेसा 
११८ | जैत सारे गणम॑पधूनिसां |सांनिधपम॑मगरेसा 
११६ | जैजैवन्ती सारेगगमपधचतिनिसां | सांनिनतिधपमगगरेसा 
१२० | जोगीच्रासावरौ |सा रे म प ध॒ सां | सांनिधपमगरेसा 
१२१ | जौनपुरी टोडी सारे मप ध॒ सां |सांचिधपमगरेसा 
१२ | जद्गला सारेगगमपधन्चिसां |सांसिधपमगग्रेसा 
१२३ | जीलफ सारगमपधुनिसां सांनिधुपमगरेसा 
१२४ | जोग सारेगमम॑पधुनिसां |सांनिधुषम॑ंगरेसा 
१२५ | जिला वणनम्‌ सारेगम॑ंपध॒निसां सांिधुपम॑गरेसा 
१२६ | व्योति स्वरूपनी सारेगभंपधृचिसां सांचतिधपमंगरेसा 
१२७ | जोगी वसन्त सारेगमपधनिसां धनिधपमगरेसा 
१२८ | जगत मोहनी सागमपनिसां सांनिपमगरेसा 
१२६ | जोगमैरवी सारेगमपध॒सां सांसिध॒परेसा 
१३० | जै मनोहरी सारेगमधसां सांिपमगरेसा 
१३१ | जैरम। सारेगमपधन्चिसां सांनिधपमगसा 
१३२ | जलशेखर सारेगमपत्रिधच्िसां |सांधपमरेगरेसा 
१३३ | जोगी भैरवी सागरेमपधनञ्चिसां सांनिधप मचिधमगरेमगसा 
१३४ | नेमनदू सागममपधसां सांनिधपर्मगरेसा 
१३५ | जनरंजिनी सारेगमपधनिसां सांधघपमरेला 
१३६ | जिला सारेगगमपधरिनिसां |सांनिनिधपमसगगरेसा 
१२७  किमोटी १२७ ' भिनोटी ___ |सारेगमपधनजिनिखां ।खांनितिधपमगरेसा सांनिचिधपमगरेसा 


[णाम मा य 


११६ # सङ्गीत साग्र 
नद्तसङङ्ङ्ङ््ङ्द् 
१८४ | नायकी कान्दस सारे गगमपरध तसां सातिध पमगगरेसा 
१८५ | नौरोज सारेग मप निसं | संनिध पम गरेसा 
१८६ | नट सारेगमपधनिपनिसां|सां नि प म रे सा 
१८७ | नार परिया सारेगमपधनिसां |सांनि धपमगरेसरा 
श्नए | नट भैरवी सारे गमपधुजिसां|सांचजिधपमग्रेसा 
१८६. | नाग नन्दिनी सारे गमपरथनिसा|सां निं पमगरे सा 
१६० | नवनीत सारेग॒ संपघन्नि सां|सांनिधपमसंगुरेसा 
१६१ | नाम नारायणी सारेगम॑पधृतिसां|सांसिषु पम॑गरेसरा 
१६२ | नीतमती सा रेग्‌ मं पध निसां |सांनिधपम॑ग्‌ रेस 
१६३ | नासिका भूषणी सखा रेग म॑प धिसा |सांिधपम॑गरेसा 
१६४ | नाग सुरावली साग मप ध सां|सांध पम गस 
१६५ | नवरस कान्हड़ा साग म पध पको |सां नति मगरे सा 
१६६ | नेत्र रजनी सारेगरेस पधुनिसां|सांनिषधुम ग वषा 
१६७ | नाद नामक्रिया सारे मगमपध॒सां|सां निधूपमगरेसा 
धन | नाट मङ्गल सागग मपधू निसं | सां चिघुपमरेगरेसा 
१६६. । नव मनोहरी सारे मध नि सांसा निप मरे सा 
२०० | नाग वराली सानिसारेमपष पसंगरेसानिसा 
२०१ । नायकी सारेमपधनिपसां सांसिघपमगरेसा 
२०२ | नाद्‌ तरंजनी सारेमपधपनिसां सांधचिपधमगरेगसा 
२०२ | नारायण गोत्त सारेमपसिधनिसां सां्नि्धंपमगरेसा 
२०४ | नीलम परी सारेगमसाधमपनि निपधनिपमगमरेगरेमगत्ा 
२०५ | नवयो मृधृतिसारेगमप मगरेसानिधृसा 
२०६ | नाग श्वनि सागरेग्‌सगमपप.नि छानिषतिषपमपरपमरेगमगेयल 


र 


# सङ्गीत सागर %# 


१६५ 











नं° । नाम राग 





२०७ | नैपाल 


२०८ | नावोममन 


नागावगी 
पूवी 

परज 
प्रभावती 
पटमंजरी 
पतुवराली 
पावनी 
प्रदीपक 

पचम 

पहाड़ी 
पहाड़ी-कामोदी 
पहाड़ी फिफोरी 
पीलू 

पल्लाश्री 

पुन्नाग षराल्ली 
पन्ना दूती 
परू 
पुष्पललित 
पावती 
पू्कालैली 
पूरं चन्द्रिका 


आरोही 


सारेसग्मपनिसां 
सारेगरशेम॑पसां 
सारेगम॑पसां 
सारेगमम॑पधुधनिसां 
सारेगममंपधुधनिसां 
सा रे गपध॒ निसा 
सारेगममंपधुनिनिसां 
सारे गम॑पधनिसां 
सारे गम॑पध निसं 
सा ग मम॑पनिसां 
सारे ग मपधु निसं 
सारेगगमपधन्निनिसां 
सारेग मपधनिसां 
सारेगमपवधसिनिसां 


सारेरेगगमपधु निसं 


अवरोही 


खांनिधपमरे सां 
सां निधपमंगरेसा 


संनि धपमस॑ं गरेसा 


सांनिधधपम॑मगरेसा 


सांनिधधपमंमगरेसा 


सां नि धूप गरस 


सांनितिधपमंमगरेसा 


सांनिधुपमंधम॑ंगरेसा 
सं निधपमंगंरेसा 
सां निपम॑मगरेसा 
सां निधपमगरेसा 
सांनितिधपमगग्रेसा 
सांसिंधपमगरेसा 
सांनिनिधपम गरेसा 


सांनिधपमगगरेरेसा 


सारेगगमपधुचिनिसांसांनिनिघधुपमगरेखा 


सारेगमपधनतिसां 
सारेमपधनिसां 
सामंगमंपन्निधुनिसां 
साग म॑घु नि सां 


साम गमप निसां 


सारेग्मपधनिपधनिषपसा 


सारेगमपधनिसां 


सांचिधुपमग्रेसा 
सांचिध॒पमगरेसा 
सां नि प म॑गरेसा 
सां ध प म॑ रे सख 
सांनिधपमगमगरेसख 
संनि घपस॑ःग!रे सा 


सांनिपघपमगमरेसा 


% सङ्गीत सागर % 

= 
| 
सं० | राग नाम | रोही | अवरोदी 


1 





२३० | पूं साधन सारेगमपध॒ पमगरेसानिध्रनिसा 
२३१ | पनहाग तोड़ी. नरिधनिसारेगमपधनि| धुप मग्रे स्रानिश्रनिसा 
२६२ | पल मंजरी सागमधसां सातिधपमगरेसा 
२३३ | पृं कम्वोदी सारेगमपनिसां सांधपमगरेसा 

२२४ | प्रताप वराली सारेमपधनिधपधरिषखां| सांनिधपमगरेसा 
२३५ | पूर्णोद्य सारेमपधसां सांनिषपमरेगरेसा 
२३६ | परत्रिया सारेगमंपधनिसां (खानि धनिपमधपम॑गरे म॑गसारे 
२३७ | पू होक्िका सामपधनिसां सांनिधपमसा 

२३८ | पूर्वी सारेगमपधुनिपसां |सांनिधपमगरेसा 
२३६ | विलावल सपद |सारेगमपधरिनिसां |सांनिनिधपमगरेसा 
२४० | बागेश्री कान्दरा सारेगमपधचिसां सांचिधपमगुरेसा 
२४१ | वसन्त सारेगममंधधघनिसां |सांनिधधपमगारेसा 
२४२ | इन्दावनी सारङ्ग | सारेगमपधनिसां सांचिधपमग्रेसा 
२४२ | वहार सारेगमपधनिनिसां |सांनितिधपमगरेसा 
२४४ | वरवा सारेगुगमपधनिनिसांसांनिनिधपमगगरेसा 
२४५ | चिसवारा सारेगमपधनिसां सांनिधपमगरेसा 
२४६ | बिहाग सारेगम म॑पधनिसां |साोनिधपममगरेसा 
२९७ । विदागड़ा सारेगमपथनिसां सांनिधपमगरेसा 
र | विलावल देवगिरि | सारेगमपधनिसां सांनिधपमगरेसा 
२४६ | वक्तिदारी सारेगपधसां संनिध मगरेसा 
२५० । बहावलौ सारेगपधसां लांनिधरूपगगरेसा 
२४१ | बोगी सारेमपधुसां लांधरनिघरूपमरेममरेषा 


२५२ ( वलाङ्गी ____ 'सागरेगमपधूपसां / खान व्‌११- ~ रेगमपधयपसां 


सांनिषुपमगरेषा-- 


(म 














# सङ्गीत साग्र # ११६ 
न° | लाम राग च्रारोदी रवरोही 
२५३] बलस सारेमपधसां सांचिधपमरेमगसा 
२५४ | चरवर सागम॑रेग्मरेगर्मघनिधसा|सांसिधम॑गरेसा 
1 विलाल सारेगपधस्ां सांनिचतिधपमगरेसा 
२५६ | वरायै सारेगमपधुनिंसां सांनिधपमगरेसा 
२५७ | विदारी सारेमपधनिनिसां सांनिनिधपमगरेसा 
२५८ | वहन्त सारेगमपधनिसां सांनिचिधपमगरेसा 
२५६ | चागेम्बरी सारेगमपधसिसां सांनिधपमगरेसा 
२६० | बलवर्धनी सामपसां खांनिधपमगरेसा 
२६१ | सैरव सारेगमपधुनिसां सांनिधपमगरेसा 
२६२ | मैरवी सारेगमपधुनिसां सांनिधपमगरेसा 
२६३ | भूपस्य सारेगम॑ंपधिसां सांनिधपमंगरेसा 
२६४ | भीमपलास सारेगमपधन्चिसां सोचतिध॒ुपमग्रेसा 
२६५८ | भूपाली सारेगपधसां सांधघपगरेसा 
२६६ | भूदेव क्रिया सारेमपधसां सांधपमरेसा 
२६७ | भालेती सारेगमपधनिसां सांचतिमपरेग 
२६८ | भुजङ्ग सारेसामरगमनिधनिसा |सोनिधमगरेसा 
२६६ | सुन्ञला सारेगमपसां सांनिधपमरेगरेसा 


२७० | भोगलौला 
२७१ | मूपाल पंलो 
५७२ | भोलासुखो 
७३ | भुसावली 
५७४ | भूपकल्याण 


५७५ | मररंजनी 


सारेगपरधुनिसां 
सागरेगपमधसां 
सारेगम॑पनिसां 
सारेगम॑पधघसां 


सारेमपधसां 


सारेगपधनिसां 


सांनिधुमगरेखा 
सांपधुम॑गरेसा 
सांनिधुपम॑ंगरेसा 
सांजिर्धपम॑गरेसा 
सांनिधपम॑गरेसा 


सांनिधम॑ंगरेखा 





# संगीत साग्र # 





नं० | नाम्‌ राग 





२७६ । मानमती 
२७७ | भोग चिन्तामणि 
भोगी 

माड 

मनोहरी 

मालघ्री 

माली गौर 


मियां का कान्हा 


२७ 
२७६. 
ए्र८० 


२८१ 


२८३ 
रण | भियां की मल्हार 
८५ | मारवा 

मेघ ् 
मल्हार 
मदमावत सारङ्ग 
मणी 


मंजर 


१८६ 


भणण 


भ 


मुखरी 
मालकोष 
सानवती 
मायामाले गोल 
मार स्जनीः 
मेज कल्यानी 
मगद्‌ शीरग 
सतिसभवलीः 





सागभपधघु पध चिसां 
सारेगमपधनिनिसां 
सा गरेगम प्रघसं 
सा गपधु निसं 
सारैःग म॑पधृनतिसां 
सारेग॒ मपथधसिसां 
सारेगुमप धसञिनिसां 
सारे ग॒ सम॑धनि सां 
सारेगसमपध्िनिसां 
सारेगमप घञिनिसां 
सारेगमप्तिनि.सां 


सारेग पूष निनिसां 


अवरोही 
सांष प मगुरेसा 
सांतिष पम गरेसा 
सांचतिधुपमधूपमगरेसा 
सांनिभिधप मगरेसा 
संध पम गुरेगसा 
सं नि धु पग सा 
सां निधपमंगरेसा 
तिधपमगुरेसा 
सांनिचिधपमगरेसा 
सां निषध म॑गरेसा 
सांनितिधप्मगरेसा 
सां निनिधपम गरेसा 
सां निचखिपम ग्रे सा 


निचिधधूपमगरेसा 


सारेगगमपधनिनिसांसांनिरिषपमगगरेसा 


खा रेपम धजि-सां 
लागु मधु ति सां 
सारेग्‌ मपधनिसां 
सारैग मप धुनिष्ां 
सारे गमपधृिसं 
सारेग म॑ पध निसं 
सा रेगु मपष सां 


सा रेगपरधु निसां 


सांस्चि धप मगुरेसा 
सां सि धु मग सा 
सा नि धप मरेसा 
संनि धप.मगरेसा 
संजिध॒पम गरेसा 
संनि धपमं गरा 
घां चिः १ ग खा 


सां निधूपममगरेसा 


# सङ्गीत सागर # 


(६८ 


= 














० | राग लाम आतेदी अचरोही 

२६६. | मनरङ्ग सखा रे मप चि सां|साःनिपमगरे सा 
३०० | मात कोकिला सारे पष निसां|सांध निष परे सा 
३०१ | मोहन सा रे गप ध सां|सांधपरेगपरेसा 
३०२ | मालव सारेगमपसिमधनिसां  सांचिघनिपमगमरेसा 
३०३ | मेघ जयन्ती सारेमगपधञिसा|सां पम गरे सा 
३०४ | मार सीमन्त सामगमपधयपसां|सखांनिषधपमगरेसा 
३०५ | मालनी सारे गमप सां|सांचिध मगरे सा 
३०६ | माधवी सारेगमधनिध॒मपधनिसासां नि पग रे सा 
३०७ | सापेच री सारेगम॑ पनिसां|सांनिधपम॑गम॑रेसा 
३०८ | मन्मतलट सानिसारेग्मपधनिसां|सांधपरम॑गरेसानिसा 
३०६ | मयूर वसंत सारेगम॑पधनिसां | सानिपधनिधपरमर्‌ मंगर गसा 
३१० | माधवी मनोहरी |सागरेगम॑पनिध्‌निसां | सांनिधम॑गम॑गरेसा 
३११ | मार्नयन्ती सारेम॑पधु निसां|सांनिधृपमग्रेसा 
३१२ | मोहन कल्याण सारे गप धसां सांनिधपम॑गरेसा 
३१३ | ग्रगानन्द्न सारे गध नि सां|सांनिषधम॑धगरेसा 
३१४ | मेव रजनी सारे गपधुनिसां|सःधपम गरेसा 
३१५ । माहुरी सामग.मरेगमपरधनिसा|सांधपमरेगमसा 
३१६ | मंजरी दूसरी सारे ग भ.पसिसां|सांचिध मगरे सा 
३१७ | मात सरस्वती सा ग म॑पःधसां|सांनिधषमरेसा 
३१८ | युलतानी », सारेगमं-पधु,निसा|सांनिधपम॑गररेसा 
३१६ | मारू सारेगमम॑.पधुःतिसां | सां निधूपम॑मगरेसा 
२९० | यदुङ्ल काम्बोदी |सा रे म -प ध सां|सांन्निधपमगरेसा 
२२१ । यज्ञप्रिया सारेगमपधु्िसां।सांसिषधुप.म गरस 


१२१ 


[सजन 


# संगीतं सागर # 














नं० | नाम राग असेही | अवरोही 

३२२ | यशभ्रिया सारे्म॑पचिसां सांनिधपम॑ग्रेसा 
२२२ | योगञ्योति सारेम॑पनिषसां सांनिधपम॑गरेसा 
३२४ | यमन कल्याण सारेगमम॑पथधनिसं |सांनिधपम॑मगरेसा 
३२५ | रामकली सारेगमपधनिसां सांनिधपमगरेसा 
३२६ | रामसाख सारेगगमपधसञिनिसां|सांनिनिषपमगग्रेसा 
३२७ | रामभ्रिया सारेगम॑पधसिसां सां्निधपमंगरेसा 
३२५ । सीतुगोल सारेगमपधसचिसां सांनिधपमगरेसा 
३२६ | रवि चन्धिका सारेगमपधच्िसां सांनिधमगरेसा 
३३० | रातकी परिया |सारेगमंप्धनिसां सांनिधपम॑गरेसा 
३३१ | रतरंगी सारेगमपधुिसां सांजिधूपमग्रेसा 
३३२ | रूपवती सारेगमपधनिसां सांनिधपमग्रेसा 
३२३ | रागवरध॑नी सारेगमपधनिसां सांचिध॒पमगरेसा 
३३४ | रपुभ्रिया सारेगमंपधनिसां |सांनिधपम॑गरेसा 
३३५ | रिषिभ प्रिया सारेगमभ॑पधुरिसां सांजिधपम॑गरेसा 
३३६ | रसिक प्रिया सारेगम॑पथधनिसां सांनिधपम॑गरेसा 
२३७ | रामललित सारौगसमपनिपसां सांनिधुमपमगसा 
ददप | सुद्रगंधार सारेगरेसपमधुिसां |सांनिधमगसा 
३३६. | रुद्र पंचम सागमनिधसां सांनिषघमगरेसा 
३४० | राग मालिन सारेगमपधसां  सांधसिधपमगरेसा 
३४१ | खनल्योति सागमपनिसां सांजिधगरेसा 
३४२ | रघुपति सारेगपधसां सांधपमगरेसा 
३४२ | रसावली , सारेगसधननिसां सांच्रिषपमगरेसा 


सांनिधपगरेसा 


ष | रलमणी ___ -सारेगमपथनित स ------- रतममणी सारेगमपधनिसां 


# संगीत सागर ॐ १२३ 

















न॑० | राग नाम | आरोही | अवरोदी 

३४५ | राम मनोहरी सागमपनिसां सांनिधुपमगसा 
३४६ | रद्र मंजरी सारेगपनिधसां सांनिधुपमंगरेसा 
२४७ | रिषिभ वाहिनी | सारमपधनिसां सांनिधम॑ग्रेसा 
त | रल्नमती सागम॑पर्मधनिसां सांधपम॑पगरेसा 
३४६ | रामक्रिया सारेगमपमधनिसां |सांनिधपमगमसा 
२५० | रज्ञनी सारेगम॑धसां सांनिधमंगसारेसा 
३५१ | राज कल्याण सागम॑धनिसां सांनिधम॑गरेसा 
३५२ | रती सागरेगस॑पधनिसां |सांनिधपमंगरेसा 
३५३ | रमा प्रिया सारेगम॑पधुनिसां सांनिधुप्म॑रेम॑गरेसा 
३५४ | ल्ाचारी टोडी सारेरेगुमपधजिनिसां | सांनिजिधूपमगरेरेसा 
२५५ | ललित सारेगममंध॒निसां |सांनिधूपम॑मगरेसा 
३५६ | लंकदहन सारेगगमपधचिनिसां | सांनितिधपमगग्रेसा 
३५७ । लताङ्गी सारेगम॑पधूनिसां सांनिधुपम॑गरेसा 
३४८ | लतामती सारेगपमं पधुपसां |सांनिधुपम॑धम॑गरेसा 
२४६ | वेगवाहिनी सारेगमपधनिसां सांनिधपमगरेसा 
३९० | बेन्शपती सारेगमपध्चिसां सांतिधपमग्रेसा 
३६१ | वकला भरन सारेगमपधुसिषां सांजिधपमगरेसा 
३६२ | वरुन भिया सारेगमपधनिसां सांनिधपमग्रेसा 
३६३.| विश्वम्भरी सारेगमंपथनिसां सांनिधपमंगरेसा 
९४ | घाचस्यत्ि सारेगम॑पधघनिसां सोलिधपम॑गरेसा 
३६५ | बसन्त वराली सागसपधूनि 1 

३६६ | वसन्त लीला सारैमपधसिसां | सांसिधपगरेसा 


३९७ । बासिनी सारेगमपञिधनिसों ।सांनिधमपमगरेसा 
तना __ ।सारेगमपञनिषनिसो ।सांनिधमपमग्रेसा 


१२९४ 


[न 


# सङ्गीत सागर शर 


य 





न 


० | रागनाम 
- ३६ | षन काम्बोदी 


६६६ 
२७० 
२५१ 
३५२्‌ 
३७२ 
३७४ 
२५५ 
२७६ 
३७७ 
दप 
३७६. 
३८० 
दे८१ 
३२ 
(~. 
दथ 
३५५ 
२८६ 
द 
द्म 


३८६ 





बेदांगिनी ` 
घौर भ्रचाप 
वसन्त सुखारी 
व्राली 

विजय कोकिला 
विललम्िनी 
विभ मन्दिर 
व्याघ्र नंदन 
विभा 
विभिन्नविक्रम 
खपवली , 
सिरु मैरी 
सृष् 

सुषरादं 

सोरठ 

सखाहुी 

सिन्धू 

सिन्धु धनाश्री 
स्वी 
सुधनपांल् 


सारङ्गसम 


३६० | सप्वटी गन्म, अ रग मथ क _ _ -स--------- मनोहरी 


| 


आतेही 


अवरोही 


समगरेसामपधयिसां | साठिपरिमगरेश्य 


सखगमपयनिसां 
सागमप्रधति 
सागरम समपचिधुरिसां 
साग्रेगम॑पधनिसां 
सारेगमंपधुसां 
साम॑गम॑पनिधुनिसां 
सारेम॑पध्रुनिसां 
सारेगपधुसां 
सारेगपधसां 
सारेगमप्रधसां 
सारेगमपधस्िनिसां 
सारेगमपधुचिसां 
सा रेगमपध चिसां 
सारेगमपचिसां 
सारेगमपधनतिसां 


सागमपनिसां 


सागरेमपधनिसां 


सारेगम.पतिधसां 
तरिधृजरिसुःरेगमपधनि 
सारेगुमपथनिसां 

1 


सारेमधनल्िषसां 


सांनिधपय मगरेसा 
सांनिधपमगरेसा 
सांतिधपमरेसा 
सांनिधुपम॑गरेसा 
सांनिधरपर्मगरेसा 
सांचिधूनिपस॑गसा 
सांघरपर्मगरेसा 
सांनिध॒निध॒पम॑ंगरेसा 
सांधपषगरेखा 
सांनिधपरेसा 
सांनिकिधपमगरेसा 
सांनिधुपमगरेसा 
सांसिधपमगरेसा 
सांहिपमगरेसा 
सांसिधप्मगरेसा 
सांनिधपगरेसा 
सींधपमगरेमसा 
सांशिधपमगरेसा 
दिधपमग्रेसान्रिषन्रि 


सांनिधमग्रेगसा 


सांहिधगरेसा 


सांकिधचिपमगरेषा 


३६० | स सारेगमधसां 


# सङ्खोत सागर १२५ 
„> =-= 





सं० | राग नाम | आरोदी | श्रवरोही 

३६१ | स्वावलम्बी सागमपचिसां सांतिधपमगपमगरेसा 
३६२ | स्व॑ पूरा सारेगपसिसां सांनिधपमगरेमा 
३६३ | सरद्गी सारेमपधनिसां सांषपमगरेसा 

३६४ | संजीवनी सागरेगमपध॒निसरां |सांनिधपमगरेसरा 
३६५ | सरस वाहिनी मारेगरेमपध॒निसां | सांधपमगरेसा 

३६६ | सरस च्रानन सारेगमधनिसां | सांनिधमगरेसा 
३६७ | सदाकेसरी सगरेगम॑ंपधुनिसां | संनिधमंगरेसा 
३६ | सुनाम बोधनी सारेगमंपसां । सांनिधपमंगरेसा 
३६६ | सम्बन्धनी सारेगम॑पध॒निसां | न 
४०० | सिनदार्ू सारेम॑पचिसां सांचिपम॑रेगरेसा 
४०१ | सिन्धुनी सारेसागम॑पधसिसां |सांचिधप्म॑ग॒सा 
४०२ । सारत्रा सारेगम॑पधनिसां ।सांधपम॑रेगम॑रेसा 
४०३ | सरस कल्याण सारेगमंपरथनिसां |मांनिधपम॑गम॑रेसा 
४०४ | सुहाना सारेगमपधनिसां सांनिधपमगमगरेसा 
४०५ | सन्मुख पूर्वा सारेगम॑पधनचिसां | सांचजिधुपम॑ग्रेसा 
४०६ | सरस्वती सारेम॑पधनिसां (७6९११६० 
४०७ | सिधडा सारेगमपधरिसा सानिधपमगरेसा 
४०८ | सिधूरा सारेगमपधनिनिसां |सांनिरिमपधनिनिसा 
४०६ | सुहनी सारेगमंधनिसां सांनिधम॑गरेसा 
४१० | सोरठ मह्दार सारेगमपधन्िनिसां |सांनिञिधपमगरेसा 
४११ | खरणरदा विलावल | सारेगमपरधजिनिसां |सांनिचिधपमगरेसा 
४१२ | सोहा कान्दडा | 0 
४१२ | सावनी सारेगमपधनिनिसां |सांनिचिधपमगरेसा 





१२६ 











न्‌० 





४१४ 
४१५ 
४१६ 
४१७ 
+~} 
४१६ 
%२० 
४९१ 
२२ 
४२३ 
धन्् 
४२५ 
४२६ 
४२७ 
(५ 
४२६. 
४२२ 
४२१ 
४२२९ 
४३३ 
४३४ 
४३५ 





नाम रग | 


सुघराई कान्हडा 
सधबुष भामिनी | 
सामेरी 
साभेरी सलार 
सैनावती 
स्वणैकांत 
सरसलाङ्गी 
सिवलेनी 
सालल्लगमऊ 
स्वण॑मगनी 
सुचरखि्रा 
सिधुतारंजनी 
सारंगनार 
सिधघुरामक्रिया 
सारंगम 
सबमंगल 
सौराष्ट्र 
सर्व॑मती 
श्यामलांगी 
शुक्त संजरी 
श्यामला 
शंकं 


# संगीतं सागर # 


आरोही 
सारेगसप धनि सां 
सारेगमप धसि सां 
खा रं मप चि सां 
सारे मप नि सां 
सारेगुमपधूलिसां 
सारे गमपधनिसां 
नि सां 
नि सां 
चि सां 
निसां 
तिसा 


सारेगमघुनि सां 


सारेगमसपध 
सारेगमपध 


सारेगम॑प 


५1 


सारेगमपथ 
सारेगर्मपध 
सां 


खरे मपध॒ 


सारे मपधुनिधुसखां 


सारेगमग प निधुमपधुनिसां 


सा ग॒ म नि“धु सरं 
सारेभगमधुनिषां 
सारे मयपधनिसां 
सारेगम॑ंपधचिसां 


सारे गपधुचिपसां 


सागरेगर्म॑पधनिधुसां, 


सारे गम पध निसं 


अवरोदी 
सोंतिधपमगरेसा 
साँञिध पम॑गरेसा 
सोचलिधपमग्रेसा 
संनिध षसमगरेसा 
सांसनिधुपमगरेस 
सांनिधपममगरेसा 
सांनिधपमगरेसा 
सनिधपमगरेसा 
सांचिधूपमंगरेसा 
सांनिधप मंगुरेसा 
सांञिधुषम॑गरेसा 
सां निषधम गरेसा 
सांनिधपमरेमगरेसा 
खां निपमट गरे 
सांधुम पम गरेसा 
सां धु प म गरेसा 
संध पस गस 


धं भं 1} रे सा 


संनि 
संचि धपम॑गुरे सा 
संचि ध॒ म ग॒रेसा 
खानि धुप म॑गरेसा 


सांनिधपष गरेका 


क क अ सा 
द्‌ । शयना क्या _' सारेशमपभनिसनिवं निति ५ ------ सारेगमपधनिसांनिसां। सांनिन्निषपम गर 


# संगीत सागर % 


१२७ 








संर | राग नाम 


| आरोही 


प्रवरोदी 





४२७ 


४५४ 


शुद्ध कल्याण 
श्याम कल्याण 
शङ्करा भरन 
शाम 
शोकवराली 
शोमापन्त वराली 
शधञुखी 

शुद्ध नाट 

शुद्ध सावेरी 
शध क्रिया 
शद्ध देशी 
शुद्ध सामन्त 
शुद्ध धनाश्री 
शाङ्वलारू 
शुद्ध गन्धर्वी 
शद्ध मंगला 
शद्ध मैरवी 
शाम सुखारी 


४५५ | शिव काम्बोदी 


शुद्ध सारंग 
शम्भू क्रिया 
शुद्ध 
शंखारू 


सारेगमम॑प धनिलां 
सारेगमम॑पधनिसां 
सारेगम पधनिसां 
सारे मप ध सां 
सारेमगुमपमधरेखांमपधनिधसा 
सारेनमंपधुनिसां 
साग्रेगमपनचिधुसां 
सागमपनिधनिसां 
सारे म॒पथध सां 
सारेमपधपषनिसां 
सारेमपधनिसां 
सारेगुमपनिधुसतां 
साग मप चि सां 
सारे मप धु सां 
सारेगमपधनिसां 
सारे म॒ पधं 
सागृरेमपचिधचिसां 
सारेगमपधनतिसां | 
सारे गम नि सां | 
सारेगमपधनिधसां 

सरेमपनिम ग रेमपनिसां 
सारेगम॑पनि सा| 


।सागरेगर्म॑घचिसां। 


सांनिधपम॑गरेसा 
सानिधपम॑मगरेसा 
सांनिधपमभगरेसा 
सांधपमगरेसा 
सांचिधमग्रेसा 
सांनिधपमंगरेसा 
सांजिधमगरेसा 
सांनिधप.मरेसा 
सांधपर्मरेसा 
सांचिध॒पमरेगमरेसा 
सांनिधपमग्रेसा 
सांधुसिपधमग्रेसा 
सांनिपमगसा 
सांसिधनिपमग्रेसा 
सांधपमरेसा 
सांजिधपमगरेसा 
सांचिधपमरेगसरेसा 
सांधनिधपमगसा 
सजिपसमगरेस 
सांधपमरेगरेसा 
सांनिपनिमगरेसा 
सां चनि प मंग सा 
सांनिपम॑गरेसा 


१२द 


% सङ्खीत सागर # 











न | गना ___ | _ आरोही | _ अवरोही ___ रागनाम्‌ ्रासेदी 

४६० सध्यम सारेमंपञिधसां 

४६१ | शाम आान्तक साग्स॑पधसां 

४६२ | शिवेन्द्र मध्यम सारेगम॑पधुनिसां 

४९६ | शती सारेमपनिसां 

४६४ | श्रीललित सारेगरेस॑पनिधपसां 

४६५ | श्री राग सारगर्मपधनिसां 

४६६ | ओरीरञ्लनी सारेगमधच्िसां 

४६७ | भी रागम्‌ सारेमपचिसां 

न | आनू सारेगस॑पधसां 

*६& | हिन्डोल सागमंधनिसां 

४७० | हेमकल्याण्‌ सारेगमम॑पधनिसां 

४७१ | हर्षचन्दरिका सारेगपधसां 

चर | हिमकल्याण सारेगमपधनिसां 

४७३ | हंसध्वनि सारेगपनिसां 

धेऽ | हन्वाचती सारेग्मपधनतिसां 

७ | हसुमत तोडी सारेगमपधनचिसां 

४७६ | इटकाम्बेरी सारेगमपधनिसां 

४७७ | हरी काम्बोदी सारेगमपधनिसां 

ऽन | ईिडोलत वसन्त सारेमपधुजिधसां 

७६ | हेमक्रिया सारेगमपधन्तिसां 

छत० | हेमवर्धनी सारेमपनचिसां 

८१ । हरीनाट सामगमप्धनिसां 

शमर्‌ | हसम्स नाद्‌ सारेगमं निखा 

शुदे | स्स नन्दा सारेम॑पधनिसां 
पदवती __ (लाग्मषनिन _ ---------- हंस कंकणी सागसपनिसां 


| श्रवरोही 
सांचिधपम॑गरेसा 
सांनिधपम॑गरेसा 
सांनिधुपम॑ग्रेसा 
सांचतिधपसमगपमरेसा 
सांनिधपम॑गरेसा 
सांनिधप्म॑ग्रेसा 
सांतिधममग्रेसा 
सांतिपधच्िपमग्रेसा 
सांनिधपर्मगसा 
सांनिधम॑गसा 
सांनिधपमंमगरेसा 
सांतिधपसगरेसा 
सांनिधपमगरेसा 
सांनिपगरेसा 
सांचिधपम॑गरेसा 
सांचिधपमग्रेसा 


सांनिधपमगरेसा 
सांचिधपसमरेसा 
सांचिधुपमधुमग॒रेसा 
सांधुपमरेगमरेसा 
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राग~रागनियों का पङ्ति से सम्बन्ध 
{ लेखक--सङ्गीताचाये धनश्यामटास जी ] 


-~--‰---- 


© स प्रकार समयाञुसार वात, पित्त, कफ की श्रथवा ६ ऋतुर्ो कौ गति 
बदलती रहती दै, उसी प्रकार शरीर के अन्द्र भी दिनरात्रि मे ६ 
ऋतुये ब वात, पित्त, कफ की प्रकृति वदलती रहती है। उन्दी परिवर्तित गतियो के 
अनुसार प्राचीन स्गीतज्ञ ६ ऋतुशो के वास्ते ६ राग नियत कर गये दँ तथा बहुत 
बिचार करके समय-समय ॐ वास्ते वात, पित्त, कफ के स्वरो का शोधन करके अनेक शौर 
मौ राग-सगनियां नियत कर गये है । प्राचीन आचार्यौ दवाय सख्य & राग ३० रागनियां, 
छन उपराग चौर ४ उपरागिनी, इस प्रकार खव मिलाकर १३२ राग-रागनियां नियत है। 
इनके अतिरिक्त सङ्गोतक्ञो ने चर भौ सैकडं राग-रागनियां उन्दी मुख्य १३२ राग- 
रागनिर्यो मे से एक दूसरे मे मिभरित करे वना लिये है, ओर उनके नाम भी कल्पनालुसार 
अलग-अलग रख लिये दै। जैसे-दरवारी-कान्हय, मियां कौ मह्दार, मटियार, 
जीबनपुरी, स॒लतानी, विलासखानी टोडी, लाचारी टोड़ी, सखद, हुसैनी कान्हड, लच्मी- 
टोदी चाया टोडी इत्यादि रसे सैको नाम रख लियि है । किन्तु भाचीन आचार्यो के 
वज्ञानिक दृष्टिकोण से १३२९ राग-रागनियां ही नियत है । जिनमे करि समय-समय के 
वास्ते वात, पित्त, कफ के स्वरो करा विज्ञान द्रारा शोधन करके राग-रागनियं के छअन्द्र 
वाद्‌, संबादी, अनुवादी, विवादी ओर वमं नियत है । राग रागनियों मे “पूवं राग- 
रागनियां” ओर “उत्तर राग~रागनियां रेते दो मेद माने दै । 


पूव राग-रागनियो को १२ वजे दिन से १२ चजे रात्रि तक गाते बजाते है रौर 
उत्तर राग-एगनियां १२ वजे रात्रि से १२ वजे दिन तक गाई वजाई जाती है। इसी 
भकार सप्तक मी दो भागो मे विभाजित दै। सा,रे,ग,मये चार स्वर सप्तक के पूवगद्ध 
चरोरप, ध, नि, सां ये सपक के उन्तराङ् स्वर कहलाते दै । पूं राग-एगनियो का वादी 
स्मर नियमालुसार सघ्क के पूर्वाह्न मे रहना चादि, श्योर उत्तर राग-रागनियो का 
वादी स्वर सप्तक के उत्तरांग मे होना चाद्ये । पूवं ओर उत्तर राग-एगनियो के नियमा- 
उसार वादौ स्वर केवल एकदी स्वर होता दै, अर्थत पूवं राग-रागनिया का वादी स्वर 
सग-एगनि्यौ के नियमानुसार दी पूं के चार स्वर सा, र, ग,भ्म मे से कोई एक रहता है । 
इसी प्रकार उत्तर राग-रागनियो का वादी प, घ, नि, सां मे से नियमानुसार कोई मी एक 
स्र रहता दै । राग-एागनियो मे भी वात, पित्त, कफ की प्रङृति का भभाव रहता है । 


पित्त कृति राग~रागनियों का वादी स्वर पित्त कृति का द रता दनो पित्त का 
मभाव मौ रखता है । इतमे वहुधा कफ प्रकृति शीताङ्गः स्वर वर्जित रहते दै, पिन्त प्रकृति 
फी राग-रागनियां उतसाद्वरध होती दै । 


# सङ्गीत सागर # 
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# सङ्गीत सागर # १३१ 
1 -----------------__-~------------् 
उपरोक्त नक्रो मे पाठकगण ६ ऋतुशो के प्रधान स्वरो को दी प्रत्येक रागो के वादीः 
संवादी सवर न सममः ल, क्यो चि स्वरौ के खाने फे ही सामने राग लिखे हुये दै, नवरो मे 
केवल स्वरो की भिन्न-मिन्न भक्ति ही वतलाई है । राग-रागनियो के वादी, संचादी स्वर 
राग~रागनियो के नियमानुसार दी नियत रहते है, जैसा फि पहिले वता चुका हं । 
२४ षरटे, अर्थात्‌ दिन रत्रि मँ बात पित्त फफ की गति . 


सेर प्व कफ इ बजे रात्रि से ६ चज्ञे दिन तक; कफ 
दोपहर" "“ “" " "" पित्त | ६ वजे दिनसे ३ वजे दिन तक; पित्त 
शिं ^ ०,.०८५५ बति | ३. + ॐ ६ बजे गात्रि तकः वात 
सर्धरात्रि"* "-“ पित्त । ६ बञेरात्रिसे ३ वजे रात्रि तकः पित्त 





सङ्गीत के विचारशील पाठकी को ऋछतु च्रौर रागं के सम्बन्ध मे यह शंका अवश्य 
ही उन्न होगी कि भैरव राग तो सव जगह शरद्‌ ऋतु का वतलाते दै । यद्‌ तो ठीक दैः 
किन्तु सूर्योदय के पदिले शरद्‌ छतु राप फरिसी शास मे नहीं पाथेगे । सूर्योदय के पदिते 
अर्यात्‌ रात्रि के तीसरे चौये प्रहर मे हेमन्त च्रौर शिशिर छतु शास्र मे मानी है । भरव राग 
प्रातःकाल का अवश्य है, वितु भरातःकाल शरद रितु नहीं मानी । दसक्तिये नियमानुसार 
मस्व राग शिशिर रितु का दै, क्योकि प्रातःकाल शिशिर रिदु मानी दै शर्‌ रितु नदीं । 
सूर्योदय के पिले प्रातःकाल का उत्तर शाग निश्चित दै, क्योकि मैरव राग का वादी स्वर 
सप्रक फे उत्तराङ्ग मे कफ अक्ति का शीताद्ग स्वर कोमल धैवत नियत है तथा संवादी 
सवर भी कफः भरकृति का परमाव रखने वाली कोमल सिम दहै, सारांश यह दै कि इस राग 
के वादी, संवादी खर शीताङ्ग है श्सलिये सूर्योदय के प्रथम प्रातःकाल का अयत्‌ 
शिशिर रितु का यह्‌ रागदहै। । 

इसी रकार दिंडोल राग को भी रात्रि के तीसरे प्रहर मे गुणौजन व कदं संगीत 
्रन्थ वताते दै । रात्रि का तीसरा प्रहर शास्र मे हेमन्त सतु का मानादै। इसरागमे 
कफ प्रकृति के शीताङ्ग स्वर बिल्कुल ही नदीं है । इस राग का वादी स्वर वात प्रकृति का 
प्रभाव रखने वाली शुद्ध धैवत है शौर संवादी स्वर भी पित्त प्रकृति की शुद्ध गांधार है । 
इसलिये नियमानुसार यह राग वसंत रितु का दै । रात्रि के तीसरे र देमन्त रितु फे 
दोने क कोई भी लकतण इस राग भे नदीं मिलते । इस राग का वादी स्वर स्क के 
उत्तरङ्ग मे शद्ध धेवत है, इसलिये इस राग को उत्तर राग माना दै । 

आराग को भी इसी तरह दिन के चौय प्रहर श्रौर हेमन्त रितु का चतलाते है । 
दिनि का चौथा या तीसरा प्रहर हेमन्त रितु शास्र मे दै दी नदीं । शास्र सम्मति स 
हेमन्त रितु रात्रि के तीसरे प्रहर मे मानी गई दै। इसलिये श्रीराग, रात्रि के तीसरे 
अह्र ( हेमन्त रितु ) का है । क्योकि इस राग का वादी स्वर भी कफ प्रकृति का प्रभाव 
रखने बाला पंचम है चौर वह भी सप्तक के उन्तराङ्गमे दै। तथा संवादी खर भी 
कफ भ्कृति की कोमल रिषभ दै अर्थात्‌ इस राग के लक्तणए कफ प्रकृति के दयी दै, शौताङ्ग 
सवर वादी-संबादी है । सप्तक के उत्तराङ्ग मे वादी स्वर पचम भी नियत दै, इसिये 
श्रीराग निश्वय ही हेमन्त रितु का उत्तररागदैः नकिदिनि के चौथे प्रहर का। दिनि 
के चौथे प्रहरमे तो वषा रितु मानीदहै, अतः यां पर मेघराग दी हो सक्ताः 


१३९ % संगीत सागरं # 


श्री राग नदीं । मेघराग का वादी स्वर वात प्रकृति का भ्रमाव रखने वाला शुद्ध छषम है, 
शरीर संवादी खर भी वात का दी भ्रमाव रखने वाला शद्ध पवत दै। निस प्रकार वपा 
ऋतु में वात रति प्रधान रती दै, उसी प्रकार इस मेघ रागमे मी प्रधान स्वर अर्थात्‌ 
वादी, संवादी वात अ्रङृति के दी शुद्ध धैवत, या शुद्ध ऋष भधान स्वर है| यह राग पू 
रागो से दै, क्वो कि इस राग करा वादी स्वर षम सपक के पूाङ्ग मँ नियत दै। 

वैते अपनी-मनी तवियत से कोई छल मी माने या. वादी सम्बादी सरो की 
जगह दूसरे ही वादी संबादी स्वर नियत करदे, किन्तु राग क लक्षणो क अनुसार तथा 
रति ब शास्त्र क श्रनुसार प्रमाणित नदीं हो सकते । प्राचीन श्राचा्यो ने हमारे सिये 
काट छट करने की जगह ही नहीं छोडी कि हम कुदं भी इधर-उधर कर सक यदि करते 
मी दै तो करये राग-एगनिों प्रकृति से, छतुश्रों से व शास्त्र से मेल नहीं खातीं । 

दीपक राग का समय करं पुस्तकों मे तथा गायक्रजनों दारा, दिन के दोपहर का 
सना दै । बिल्ल ठीक है दिन के दोयहर ही को ग्रीष्म ऋछतु मानी दहै, तथा इस राग 
कावादी स्वरमी पित्त प्रकृति का तीतर सभ्यम है रौर संवादी स्वर भी पित्त प्हृतिका 
षड्ज दे, जिसका म्रद रवि दै, इ्सक्तिये यद्‌ राग धोष्म ऋतु का दै। वादी स्र तीत 
मध्यम दने से च सप्र के पूर्वा ये होने से, पूवं राग माना दै, तथा स्तक फे मथ्य स्थान 
मे वादी स्वर रहने से दी इसे मध्यान्ह का राग माना है । 

इसी प्रकार राग मालकौस का वादी स्वर भी कफ प्रकृति का प्रमाव रने वाला 
शुद्ध मध्यम दै, जो कि सपक के पूवाङ्ग या मध्य स्थान में निथत दै । इसका संवादो खर, 
पित्त कृत्ति फे प्रभाव वाला षड़ज है । केवल एकर स्वर शुद्ध सध्यम ही कफ प्रकृति का 
भाव रवने बाला इस राग में प्रधान है ओर संवादी स्वर पित्त प्रकृति का है ¦ मन्त्री 
स्वर पित्त प्रकृति का होने से इस राग मे अधिकृ शीतांश नदी है, अर्थात्‌ यद राग माद्‌- 
दिल श्नर मधुर है । इसका वादी खर मध्यम भी सपक के स्य स्थान मेँ व पूर्वाङ्ग मे दै। 
इन सव संयोगं े कारण नियमानुसार मालकौस राग, शरद्‌ छतु का पूवं रग ही माना 
जायगा, न कि हेमन्त या शिषिर ऋतु का । सतक के मध्य मे वादी स्वर मध्यम होने से 
यह राग अधं रात्रि का पूरं राग दहै, जिस प्रकार दीपक राग । दीपक राग का वादी सर 
भी सप्तक के मध्य स्थान मेँ तीव्र मध्यम दै। इसीलिये दीपक राग मी दिन फे मध्य स्थान 
मेँ नियत दै । राधि का पिला, दुसरा भ्र शद ऋतु का माना दै अतः मालकौँस राग 
शरद तु का पूर्वं राग है, इसमे कोई संदेह नदीं । 


इसके अतिरिक्त ऊुञ पाठको को यद शंकरा मी अवश्य उतन्न होगी कि बहुत सी 
राग-शगनिय के वादी स्वर पितत प्रकृति के प्डन्‌ व गुधार है, श्नौररत्रि के पितेव 
दूरे दर मे अर्थात्‌ शख ऋतु मे गये जाते दै, जेसे-पूरियाः ५ कल्याण, भूपः 
खस्माजः, जिला, किफोरी, पूर्वी, विहागडा, विदहाग इत्यादि राग-रागनियों का बाद खर 
पित्त प्रकृति का गांधार प्रधान दै चौर शरद्‌ ऋतु मेँ गाते वजाते दै । यह टीक ही दै, जिस 
प्रकार व्यक शास्त्र मे वताया दै कि रात्रि के दस प्रहर मेँ पित्त भ्रति प्रवान्‌ हो जाती 
दै, ठीक उसी करार रात्रि मेँ पिच्च प्रकृति के दूसरे प्रदर के बास्ते पित्त स के ध 
स्वर वाल्ते उपराग घा उपरागनियां प्राचीन काल से नियत दँ । सोरठ, देस दुग १) 
बहुत सी राग-सामनि्यो का वादी स्वर वात ग्रहति का शुद्ध ऋषभ दै तथा सप्ठक के पूवाङ्गं 
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विवरर- 


अचल स्वर षड्ज केवल पित्त प्रकृति का है, इसका रह रवि ओर शुख सल है} 
ऋषम स्वर वात, कफ का प्रमाव रखता है । शद्ध पम मे वात की अकति चौर कोमल 
ऋष मे कफ कौ प्रकृति दै । सका प्रह चन्द्र, गुख सत्व दै । 


गांधार केवल पित्त प्रकृति का स्वर दै, चाहे वह्‌ फोमल हो या शुद्ध. इसका 
शुख तमः श्यौ ्रह मंगल दै ! 


भ्यम की वात, पित्त, कफ की प्रकृति रै! शुद्ध मध्यम में कफ क च्रौरतीत्र 
मध्यम मे वात, पित्त की परकृत्ति रै । अह चुध, गुण रजः दै । 


पचममे केवल कफ की प्रकति है! य स्वर अचल दै, इसका प्रह गुरु, 
शुख सत्व है । 


धैवत वात, कफ की भ्टति का स्वर दै, शद्ध धैवत वात का प्रभाव रखती है 
शरीर कोमल कफ का । प्रह शुक्र छरीर गुण रजः दै । 


निषाद्‌ फेवल वात ्रकृति का स्वर दै, चाद वह कोमल दो या शुद्ध । इसका 
प्रह शनि श्यौर गुण तमः दै । 


किसी भी काञ्यया षद्‌ को आप चिदहागड़ा, विहाग, खमाज, यमन कल्याण, 
भूप इत्यादि पितत प्रकृति के प्रभाव रखने वाल्ञे राग-रागनियो के अन्दर गाते-गाते 
किर एकदम से भैरव, फालिगढ़ा, जोगिया, प्रज, विभा इत्यादि कफ प्रति के 
राग-रागनि्यो मे बही एद गाने लगे ता कणमात्रमे दी गाने वाले का तथा ओता 
का भाव बदल जायगा । गाते का पद चादे शृङ्गाररस से पशं ही क्यो न हे, 
किन्तु कफ प्रकृति के राग-रागनियां उस पद्‌ का शङ्गार रस दुर करके अपना शीतांग 
परमाव अवश्य डाल देगे । श्र्थात्‌ भरोतागण॒ चौर गवैये को स्वयं वी पद्‌ 
रीना-भीना शीताङ्ग सवर मे इवा ह्र मालूम होमा । इसी प्रकार चाहे रौद्रः भयानक 
रखकापद्‌ कयान हो, विन्तु पित्त भति के सग~-रागनियो मे गने से क्हीषपद्‌ 
शङ्घारस फे समान उरसाह्‌ वदने वाला मातू दोणा । इसी प्रकार वाव प्रकृति के 
राग-रामनिर्यो को मी जानिये । 


चात, पित्त, कफ के स्वरो के दी कारण राग-एगनि्यो मेँ अलग-अलग मभाव 
मरा हूुश्मा है त्था प्राचीन ६ रानो कौ विचित्र शक्ति अमीतक सुनने मे आती दे । 


१२४ 
(+ श्र 
शमह 
{ लेखक- पंडित रामचन्द्र पाटक गायनावा ] 
व्य अहै द 
सङ्खोत शा को जानने फे लिग्रे पिगन्ल कौ भी आवश्यकता होती दै स्योंकरिदइस 
शाका छन्दो से सम्बन्ध दै शरीर छन्दोके जान के जलिब पिंगल अनिवार्यं ह । 
किसी मी शाक् के दो प्रधान विभाग साने गये है--एक पद्य साहित्य तश्रा दस्रा 
ग्य-साहित्य । प्रथम अर्थात्‌ पद्य-सादिव्य से दी सङ्गीत शाख का सम्बन्ध दै, द्वितीय से नदीं 
अतः सद्धीत-शाख के ज्ञाता को पय-सादित्य मेही काम लेना रै, इसलिये पिगलक्रा 
साधारण ज्ञान उसके लिये अननिवर्चं दे। 
पिगल का प्रधान ङ्ग द्ंदरै! दछन्दोकादही निय करना पिंगल काकराम रै। 
छन्दो के भी वहत से मेद यि गये दै । रीसे--चौपाई, दोहा, कवित्त, तोमर प्रतिभा, 
विष्णुपद , गीतिका, सरसी, ख्याल्त इत्यादि । 
कचित्त छन्द को धुप ८ चौताला ) तथा दोहा सोश्ठा को ठमरी ( तिताला ) 
इत्यादि कदते है ! इसी प्रकार चओर-ोर छन्धो के तथा मिन्न-सिन्न तालो के गायन 
दते दै। युगायक्र इनका पूरौ जान रखते दै । 
इन छन्दो का पूरणंनान पिंगल की किसी भी स्वाधीन पुस्तक से प्राप्न करिया 
जा सकता है ¦ यहां केवल संकेत मात्र चता देना दी पर्याप ६ै। 
छन्दो मे व्ण, मात्रा तथा गण कौ आवश्यकता दयोती है श्रतएव इन्दी का 
परिचय कर जेना यहां पर्याप्त होगा । 
व्थं-- 
दिन्दी तथा संसृत फे अर्तो को वं कहते है । भसे--अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, 
एषो, च्ौतथाकःख,ग,घ,ङ,च) छ, ज, क, ज इत्यादि ।# 


मत्रा~- 

उपयु वणो के उच्चारण काल फो मात्रा कहते है । दिन्दी तथा संसृत मे 
दो प्रकार कौ माघ्राये होती दै, लघु" तथा गुरु । 
४ जिस वणे के उच्चार ए मे वहत कम समय लगता दै, उसको (लघुव्ण' कहते दै । 
--अः इ, उ, क, करि, छ इत्यादि । 
ध निस वणं के उच्चारण मे विशेष समय लगता दै, उसको शुरण, कहते दै । 
--आ, ड, ॐ) का, की, छू इत्यादि । 

लघुवणे तया गुरवणे के घ्रोतक ॒चिन्द दस प्रकार है--जतघुव्णं । ुरुवणं ऽ 


%# हिन्दी की वर्णमाला मे डः ध" श्र श्रः कामी खमावेश रहतादहै, इख तरह 
हिन्दी मे ८ वणं हैँ । 


१३६ # सङ्गीत सागर # 
वियात यााययरयोयकायाय यकद ःयायधयययययजासयेयदरध्तदण्ययभययथ 
गण-- 
„ तीन-तीन वर्णं मिलकर एक गणः की रचना करते है । हिन्दी मे आठ गणु माने 
गये है । उनके नाम तथा लक्तण इस प्रकार दैः-- 














संख्या | ग्रण॒ नास गण॒रूप संकेत नाम उदाहरण 
१ मगण॒ ऽ 5 5 म मायावी 
२ नगण ` -1- 1 न नलिन 
द भगण ऽ | ॥ भ भारत 
ठ यगण॒ | 5 5 य यका 
\ जगण 6; + ज जवान 
६ रगण ५:11 ~ र रोहिणी 
७ सगण ॥. 14: स सरला 
= तगण & 1 तं तंबूल 


जिस गण मे तीनों गुरु शे, उसे भगण कते दै । इसी तरह जिसमे तीनां लघु ह 
उसे नगण कहते द । षक गुरु, दो लघु को भगण, एक ल्घु दो गुरु को यग्‌, 
एक लघु, एक गुर ओर एक लघु को जगणु, पक गुरु, एक लघु चौर एक गुरु को 
रगस, दो लघु एक शुर को सगण अर दो रु एक लघु को तमण॒ समना चाहिये। 
दसके लिये एक सूत्र प्रसिद्ध दैः-- 

“धयमाताराजभानसलगभ्‌"' 

इसमे जिस गण को निकालना हो, उसके तीन अतरो को गिनकर देख लेना 
चाहिये फि कौन से अक्तर लघु दै चौर कौन-कोन से रु । जैसे यदि यग को मालूम 
करना हो तो '्यमाताः तक गिनकर देखा गया कि प्रथम लघु दै तथा दूरं तीसरं 
अचर गुरु है-इसी तरद शनगण' मे देखा जाता है किं उसके साथ तीन अकर सु है 
तथा भगणः के साथ तीनो अक्षर गुरु ह । यथा-- 

आदिमध्यावसानेषु भजसा यान्ति गौरवम्‌ । 
यरता लाघवं यान्ति मनौ तु गुरुलाघवम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ रादि गुरु भगण, मध्य जगण, अन्त णर्‌ सगण आदिं 
मध्य लघु रार, अन्त लघु तगण्, तीनों गुरु मगण॒ तथा तीनीं लघु नगण । 


लघु यगणः 


"गे 
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४ छरी (र = 
वल (वन 
( लेलक-- वैद्रान एद्° प° जैन शोगलीयः ) 


ऋ ~, 


संसार के समी काय विजान के आधार पर चलते है, विधाय समौ विज्ञान का 
रास्वा दिखलाने वाली दै । इन विद्या मे स एक सङ्गीत विद्या भी दै । 


संगीत [^ न्व ८ न भ 
संगीत वह्‌ विद्या रै, जिस पर मनुष्य तो क्या पु पक्तौ भी मोदित हो जाते ह । 
पराचीन काल के संगीत विद्या जानने बाले बडी-्रडी जगह मान पातेथे, इस चिद्या 
की चदौलत आज तक उनका नास सुनहरे अक्षरो ये लिखा जाता दै । 


अवे प्रश्न यह्‌ है कि वर्तमान समथ मे इस विद्या को पूतया जानने बाले कम 
क्यो मिलते है ? इसका खास कारण दै, अज्ञान ! 


प्रथम तो जो भिक्क शिक्ता ठेते है, चह स्वयम्‌ दी इस विद्याका पूणं मम॑ नदीं 
जानते । मे शिक्त फेवल उदर पूर्ति को ही श्रपना कर्तव्य पालन समते दै, कमी इस 
चात का विचार भी नहीं करते करि हम स्वयम्‌ कितने विद्धान दै हम विद्यायीं को कद , 
तक विद्या ठे सकते दै, हमारी शिक्ता के चाद उसको कं उ कोटि कौ शिक्त मिल 
सकती है श्र कैसे उसका आदर्शं जीवन वन सकता दै ? 


दूसयी वात यद दै किं विद्यार्थी भी आजकल रेते है कि उनको च्पनी उ्नति हानिः 
ललाम श विचार नदीं दै । विद्यार्थी का क्या कर्तन्य है, इसे वे लोग भली रकार नदीं 
समम सक्रते । ' 


रक साधारण सी वात दै जो कि समी समम सकते है, वह यह किं गुर नव 
ष्मो के सामने या साथ वै5 कर शराव, भङ्ग, गोजा, चरस आदि नशा सेवन करते ह 
तो शिष्यो प्र उसका क्या असर पडता है ? ओर यद्‌ चीजे गले की आवाज को खोलने 
चालीदैयानष्ट करने घाली ? 
हसे खुद सुना दै शौर देखा भी दै कि ७५ प्रतिशत गवेथे रसे भिलेगे जिनको 
करिसी न किसी नरो की इल्लत लगी हु है । यद सव गुरुजन का दोष दै । यदि गुरु 
किसी विशेष संगत्त से खराव हो मी जायं तो उनको चादिए कि अपना असर रिष्यो 
पर न पडने देँ । 
संगीत बिद्या दो प्रकार की है । एक गाना, दूसरी वज्‌ना । जो मनुष्य दोनो भकार 
की विद्या जानते है, वदी संगीत-कला का सुख मोग सकते द । अतः हम यह्‌ बतलाना 
चाहते है कि संगीत विया के विद्यार्थियों को वया करना चाहिए कैसे रहना चादिए 
जिससे वे पूं ज्ञाता वन सक । 
१-शुद्ध आचरण, २-शिक्ता प्रणाली; ३-स्वास्थ्य, ध-कार्यकम । 
, „ {--्राचरणही सनुष्य की उन्नति का पदिल्ला रास्ता है। नशा न करना, बुरी 
संगति मे न रहना, चीर्यं की रक्ता करना च्यौर अपने मन को बुरे कार्यौ के प्रति वशमे 
रखना ही शुद्ध आचरण कदलाता ई । ६ 
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. रशा प्रणाली सममना गुरुजना का ही कर्तव्य होता दै, किन्तु सच्चे गुरुं 
कौ तो दख कलियुग मे कमी ही है, इसलिए नवयुवकों फो अपना क्म्य खुद निश्चित कर 
लेना चाहिए, जिससे उनकी पूर्णतया उन्नति हो षके ! यदि केवल सारेग म सीख कर 
वह्‌ दो चार चीज गाना शौर बजाना सीख लेगे तो उसका कोई परिणाम न श्येगा। 
विरथी को नियम पूर्वक श्रादि से अन्त तक्र सीखना चाहिए । सरगम समी सीखनी 
चादिष्ट । साथ-साथ गाना, वजाना, ताल, स्वर समी वातो का पूं ज्ञान होना चाहिए । 
सरगम पूतया सीखने पर गायन सीखना अत्यन्त सरल हो जाता है । 


इ-स्वास्थ्य का विचार आजकल विरले ही विद्याथां रखते ह ! स्वारथ्य तो जीवन 
की जड दै, इसीसे सुख प्रप होता दै, संगीत के विदयार्थियो को अयने स्वारथ्य की अवश्य 
रत्ञा करनी चादि । ब्क्चचयं तो सुख्य दै ही, कितु व्यायाम मी करना चाहिए । तेल, घी 
की चीज खाकर पानी सत पीच्मो, ठस्डा दूध मत पौत्रो, पान मे जद मत खायो श्नौर 
यदि कारण-वश खाते हो तो उसकी पीक बरावर थूकते रहो, निगलो नदीं । पान मे 
सुपारी बहुत कम खार च्मौर पान मी कम खा्नो, खटाई मत खाच्नो, यदि कमी शच्छा 
हयो तो नीबू खाच्नो । अचार चिलङ्कल मत खाच्रो, यदि कमी खाच्रो भी तो बिना तेल का । 
दुही बहत कम खाश्मो, लालमि्च बहुत कम खाश्मो, सर्दी -गरमी से वचो, विषय-भोग से 
बचो, यदि किसी समय न वच सको तो कम से कम दो घन्टे वाद्‌ तक पानी न पी । 

काली मिर्च, लोग जायफल का सेवन करो । काली मिव श्रौर मिश्री आवाज 

} साफ करती है । खांसी को भी मत बद़च्नो, क्योकि संगीत के विचयार्थियो का आधार 

केफढा ही है, अपने फेफडे की सदैव रक्ता करो । 

ठरे जल से प्रति दिन स्नान करो, कषे साफ पिनो, दुर्गन्ध से वचो ओौर कोई 
कयं एसा न कसो जिससे स्वारथ्य मे फिसी प्रकार की खराबी उपस्थित हो । 

एकाय करम ठीक रक्खो, स्वर-साधन का समय प्रातःकाल से अच्छा कोई 
नहीं है । सायंकाल को मी स्वर साधना की जा सकती है किन्तु प्रातःकाल जेसी नहीं । 
मोजन करने के बाद कमी मत गाञ्रो, जब तक कि भोजन हम न दहो जाये ) गाते 
हुए पानी कभी मत पीच्मो । 

--वाचयन्त्रो के बजाने का समय भी निरिचित रक्खो । समय निश्वित कर चुकने 
पर कार्यक्रम टीक समय पर दोना चाहिये । जो लोग अपने समय का मूल्य समभते दै 


वे संसार मे सुखी स्ते रै । 
अन्त सें एक बात ओर याद्‌ रखने योग्य दै, जो सदाशय चदे इसकी पूर्णतया 


परीच्ता करके देखलै-- 

पानी के कए मे शह सुकाकर गाना, मिद्व के खाली घड़ में संह डालकर गाना 
वन्द्‌ मकान मेँ गाना, चियावान जङ्गल में हवा के रुख से गानाः धीरे-धीरे आवाज 
बढाना रौर एकान्त मेँ गाना लामदायक दोता दै । 





१३६ 


नतकी क षि डुद््ौीनि क्ताद् 
( लेखक-- प० फीगेज फ़रामली, सगीत-शास्ी ) 
नन ध 
प्रथम हर एक गायक को इसका विचार करना चाष्टियिे कि अपने गने मे क्रिंसी 
भ्रकारका दोपन दोषे, क्योकि मधुर आवाज ओर अच्छा ज्ञान होने पर मौ यदि 
अङ्ग-वि्तेपादि दोष गायन मे दिखाई देंगे तो रोताच्चो मे देसी होगी, अतएव गने मे जो 
दोप आते है उनका निरीक्षण करके उनो निकाल देने का प्रयःन करना चादि । 


भाचीन भरन्धकारो ने भी गायको के शुणावशुण॒ के मम्वन्य मे बहुत डं लिखा ह 
उसमे से केवल आवश्यक भाग इम नीचे प्रकाशित करते है । 


गायक दोप चिचार 


( १) रसदीन ऋछौर दातो के पीस कर गाना, (२ ) चेहरा भयानक दिखाई पड़े 
एेखा गाना, ( ३ ) तुम्बे के खमान सुह फुलाके गाना, (४) सत्कार करके गाना, (५) 
कण्ठ को टेढा करके गाना, (६) डर के साय माना, (७) चेहरे रौर गदंन की नसों 
को फुलाकर गाना; ( ८ ) बकरे के समान स्वर का उच्चारण करना, ( ६ ) कम्पयुक्त 
गाना, ( १० ) गाल पर या कान पर हाथ रखके गाना, ( १९) वेसुरा गाना, (१२) 
वेताल गाना, ( १३ ) स्वर श्रौर वण का उन््वारण वराबर न करना, ( १४ ) हाथ पाव 
पटक कर गाना, ( १५) लय की तरफ ध्यान न रखना, ( १६) नाक मे से आवा 
निकाल कर गाना, ( १७) राग के नियम से न गाना, ( १८ ) राग विद्धोपी स्वरों को लेकर 
गाना, ( १६ ) गाते समय ्ांख मीचना, ( २० ) स्वरों के उचित स्थान से हटकर गाना, 
जहां आवाज की पंच नदीं है वहां, यानी निरम शरोर चिल्ला कर गाना, इ्यादिं । 


गायक गुण विचर 


(१) हर एकं गाने चालले को माना शुरू करने से पिके जितने वाद्या की 
आवश्यकता होती है, उन वाद्यो को स्वर मे ठीक मिलाना चाहिये । क्यीकि गायन 
मे मधुर ओर सुस्वर कण्ठ की जितनी आवश्यकता है, उतनी दी आवश्यक्रता गायन 
के साथ वजाने वाले वादयो को स्वर मे भिलाने कौ दै । गायक का कर्ठ कितना ही 
मधुर हो, परन्तु जिस स्वर मे वह्‌ गाताहो उस स्वरम यदि वाद्य नमिल्लादहोतो 
सब गाना वेसुरा लगता दै श्रौर सुनने या सुनाने मे आनन्द नदीं आता । गायक के 
साय बहुधा यादो ठम्बूर तथा तबला या मदङ्ग रहता दै, उनके अलावा 
आजकल हारमोनियम भी रखने का भचार दै, चन्ति तार वाद्यो जैसा गुख 
हारमोनियम मे नहीं । 


(२) स्वर, श्रुति, छन्द ॒पदाक्तर इनको टौक रीति से कहा जावे, यानी हरेक 
स्वर अपनी-श्रपनी जगह प्र॒ ठीक लगाना चािए श्नीर पद अतर का मेल ठीक 
रहना चाद्ये } 
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(३) मन्द्र, मध्य व तार स्थानो मे आवाज को यथायोग्य लगाना चाष्िए यानौ 
श्ावाज का ठीक-टीक उच्चारण होना चाये । 





(४) आवाज मे गम्भीरता होनी चाहिये चौर निःशंक होकर गाना चाहिये । 


(५) गनेमेंजो कोड गौत या प्रबन्ध हो, उसके पदो का अर्थानुूप स्पष्ट रीति से 
उच्चारण करना चाहिये । 


८ £ ) तार सप्तक के स्वरो मे जो अक्र कहा जावेगा उसका उच्चारण स्पष्ट होना 
चाहिये, यानी अपनी आवाज सहज सफादं से जिस स्वर तक ॐ ची जा सकती है उस 
स्वर तक गाना उचित ईै। 


(७) द्रुत, मध्य श्मौर विलम्बित जो तीन रकार की लयकरारौ है, उसमें प्रवीण 
होना चाहिये चौर उदात्त, ्रनुदात्त तथा स्वरित स्वर्यो को अच्छी तरह से प्रस्तार करफे 
दिखल्लाना ्रावश्यक दै । 


(८) गाने मे जदां-जदां सम की जगह हो, वहां पर ठीक सम श्रानी 
चाहिये । 


(६) जहां मृदुवणं के स्वर आवें वहां उनका मृदुता के साथ उच्चारण होना 
चादिये। 


( १० ) गाने मे स्वर, व ए-पद्‌ जो छुं आवेगे उनको एेसी मधुर रीति से गाना 
चाद्ये कि सुनने वालो को भी आनन्द प्राप्त दहो | 


उपर किख हुए १० गुण रहण किया इमा जो गने वाला होगा उसको नाद- 
विद्या का पूर ज्ञानी कहा जा सकता दै ओर वद्‌ सव सुखो को ्रनुमव करता हुच्रा 
नादयोग का साधन करते-करते अपार मवसागर से सहन दी पार हो जाता दै, इस 
चास्ते हर एक गाने वले को गुण-प्रहण करते हए अवगुण का त्याग करना चाहिय, 
इससे इस लोक अर परलोक मे हित होगा । 








-- शास्त्रीय स्वरलिपियां - 
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ह्वोटो सो कन्दैया एक मुरली मधुर छोटी, छोरे-ढोटे ग्वाल बाल द्धोटी पाग सिरकी । 
छोटे से छुरुडल कान मुनिजन के छट ध्यान, छोटे पट, छोटी लट, छोटी अलकन की ॥ 
छोरी सी लङ्टी हाथ छोटे बच्छ लिये साथ, छोटे से बेरी कान्द आड' गोपी घर-घर की । 
"्न्ददास' प्रयु छोरे, मेद भाव छोटे मोटे, खायौ दै माखन शोभा, देखो ये बदन की॥ 


स्थाई-- 

























































































> ग्‌ | 
प मग. = अ-| ग रे । सा ~ सा 
द्यो टो | सो 5 क | न्द या | ए 5 क 
नि रे ग॒ म॑ प धूप म॑ ग्‌ मं ग 
मु र | ली 5 म | धऽ र | हलो ऽ टी 
प प | म॑ ग म॑ | ध॒ नि | ध म 
हो टे | घ्नो 5 टे | ग्वा ल | बा 5 लल 
प स॑ ग॒रे ग धु प॑ ग म ग्‌ 
छो टी | पा ऽ ग | सि 5 र 5 की 
न 
अन्तरा- 
ग ग म॑ ध पघु नि सां } सां - सां 
लनो 2 | से 5 ऽ | ड! ल | का न 
नि र्‌ ( गं रे सां | नि सां | नि ध पष 
६ नि । ज न के । द टे ' ध्या ऽ न 
[कमम नमक न्क 
म॑ ग म॑ ~ धु | नि रेखां | नि ध प्‌ 
छो ढे । प॒ 5 ट | छो टीऽ 0 ल॒ 5 ट 
सं प॒ | धु मं प | प म॑ | ग म॒ ग 
ल्ल दी | अं 5 ल्ल | क - ऽ | न 5 की 
न क - 
-- 1 
~~~ ---------~-- 
सा सा ] प॒ ~ प | १ प्र | ^, (=. 
ए 0 अ सी 5 ल । छ (क 
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सं म॑ शः ~ 8 नि ध॒ | प्र ~ प 
हो टे | ब॒ 5 च्छ । लि ये । सा ऽ थं 
म॑ घ } प॒ ~ मं | प म॑ | ग॒ म ग 
छो क | वः ६: "बे | धने री | का ऽ न्ह 
नि रे | ग॒रै ग | मं ग॒ | र सा सा 
च 3 गो ऽ पी | घ र । घ र की 
म॑ ग॒ | म॑ धु मध | सां सां | सां - सां 
न र दा 5 सऽ | प्र भु | छो ऽ दे 
नि रँ | गं रँ गं | मं गं ] रे सां सां 
भे द | मा 5 व | छो टे । मो 5 
गं रे | सां -रे सां | नि सां | नि ध प 
खा यो । ह 5 मा | ख न । शो 5 मा 
म॑ प | ध॒ मं प॒ ] प म॑ | ग म ग 
दे खो | ये 5 व । द्‌ 5 | न ऽ की 
५ [य 
धद ( सीनताल, मध्यज्तय ) 
@. 
[ शन्दकार श्र स्वरकार-श्री ° भाबूलाल खारस्वत `| 
स्थाई-धन जोबन दिन चार का मूरख भजले हरि का नाम रे। 
अन्तरा-ऋअन्त समय कोई काम न आवे मात पिता सुत तेरे, 
फिर सोचे क्या होय र ॥ धन जोजन० ॥ 
आरोह--सारं गप धसां । ्रवरोह-सांध पग रेसा। 
पकड--गरे, साध्‌, सारे, पग धपग रेसा। 
स्थाई-- 
० ३ >€ र्‌ 
संघं ध प|ग रे सा रेष - ग रे[ग प॒ ध धं 
ध नजो ऽ |च न दि नचा 5 र का न / क न नार आ स 8 र 
ध प ग रे|ध प॒ ध प |सरं - - ध | सांसां धप गरे सारे 
भज ज्ञे ऽह रिका ऽ |ना 5 5 म 1२ 55 ॐ 55 











१४४ # सङ्खीत सागर # 



































अन्तरा- 
पग रे साप प ध पसं - - सां।सां रें खां - 
श्रं 5 त॒ स।|म य॒ को ई।का 5 म॒ न|आ 5 वे 5 
संध सां ध|सां - रे - सां रे गं रे [सां - घ प 
भा ऽ त पिता ऽ सु त।ते 5 5 5ऽ|रे 5 5 5 
धृ प ग रे[ग प ध प |सां ~ - ध | सांसां धप गरे सारे 
फ़ि र घो ऽ |च 5 क्या 5ऽ| हो ऽ 5 य | २5 55 55 55 











राग विवरण-- 


भूपाली राग कल्याण थाट से उन्न होता दै 1 इका वादौ स्वर गृन्धार चीर 
सम्वादी घैवतदै। तीव्र मच्नौरमि दोनों वजितदहै। वाकी स्वर शुद्धदै। इसकी 
जाति ओनौडध तथा गायन काल रात्रि छा प्रथम प्रहर है । 
4 


-------- ( फपताल, मात्रा १०) 








~~~ --------------------- ---------- ---- 
नि ० स गोविन्द्‌ वल्लम पन्त क स्वरकार--मीस्टर भोगी लालन नरोत्तमदास 


प्रियतम नदीं आत, पीड़ा नदीं जात, स्कर विरह-ताप, सूख्यो गात । 
उन चिन नदीं भात, सुख की कोड बात, बीतत न दिन हाय ! कटती न रात ॥ 
























































स्थाई-- 
न ््-------------------------- स 

म रे प ५ प ध प म प म 
भि य त॒ ऽ म न हीं छ्ा ऽ त 
प प सं - रँ सां धं ध प प 
पी < | डा 5 न हँ 5 जा 5 त 
ध ध ध॒ प प म म रे रे सा 
[अ ह | क र विं | र ह ता 5 प 
सा ~ प॒ ~ प | मप धनि !। सारे सानि धप 
व 5 { ख्यो ऽ 5 | गाऽ 5 | 5 5 तऽ 

अत्तरा- 

___--_--_--_-_-_~~_--- 
[नव्य पियवा 9 1 1 

प 1 नि ध सां | सां रे सं - सां 
1 न | चि न न | दीं 5 | भा $ त 





# सुङ्खीत सागर # १४१५ 









































सां धसां - रे | सां ध|ध नि प 
खु ख |की ऽ कोऊ ऽ|बा 5 त 
म म [रे खा रे सा सा|घ नि 
ची ऽ [त त न | दि न। हा ~ य 
म रेप - प | मप धनि | सारे सानि धप 
क ट |ती ऽ न} राऽ 55 | ऽ5 ऽऽ तऽ 
दन ( भपताल मत्रा १० ) 
रेकडं “कमलाः सरिया कः स्व्रलिपिकारः--्री मोतीलाल जी 





भूमत आवे मोहन मतवा । देखो सखी चाके द्ग निराले ॥ 
चपला नयन दो चाल अति चंचल, वो नन्दललाले दो जग उजियाले । 
सुख सुरलीधर अधर बजावत्त, श्याम सुन्दर काली कमलिया वाल्ते ॥ 


स्थाई-- 
>€ ॥. ० ३ >€ २ + ३ 
ग॒ -|रे-सा)रे म प॒ -ध |सरंसां |चिध म |मपधप| मग रेसारे 
म 5 म॒ 5 तवा ऽ|ल्े ऽ 5 
नि - चिष ५ मगरेखारे 


5 ले 5 5 




















मऽ त'ओआऽवेऽमो 
सां - रे | निसां]चिषध 
चा 5 कैदं ऽ 
अन्तरा- 
सां-सां)निसां 


ह॒ न 
सांसा 

















खोऽस|खी 5 गऽ नि।य 5 


1) 


मप [पिनि सांसा 
| 


लाऽ नयन ।!दोऽङ चाल 
सां -रे|निसां[चनिषपध | सासा 


निरे सां 


अऽ ति 
चिधम 


उ 5ऽजि 


निसां। चिप ध 





च प 
नि - 
वो ऽ 











चं ऽ। च ऽ ल 
मपधप|मग्‌रेसारे 

















न ऽन्द।ला ऽ।क्तेऽदो|ज ग या ऽ| ज्ञे 5 5 


दूरा न्तरा मी इसी प्रकार गाये । 
तान--(१) पम गम पध निसां ररे साति धप मगु रेल निसा 


५ (२) सप लिघ प्व प्म ग्रे सारे गम पप मप धप 
स्थि सानि धप मग रेवा 
* (३) सारे गम गरे सा सारे गस पम गरेसासारे गम पध पम ग्रे सा गरेसा 





१४६ 


कदश्सः न धमार, मत्रा १४) 


शनब्दकार~श्रन्ञातः . स्वरलिपिकार-श्री° केदार वल्लम जोशी 








गुलाल रंग डारोरी ठेसो सुधर खिज्ञारी भर अवीर कुम्कम मारी । 
रेते खिलारी सङ्ग दोर न खेलगौ, पकर बरिया शअँगिया दई फारी ॥ 
एक हाथ अवीर एक हाथ पिचकारी लिये एक नाचत एक गावत दे-दे तासी । 
अदभुत मचौ दै फाग मोहन घर देखन अये सव डज नर-नारी ॥ 















































































































































न्न 
स्थाई-- 
= ल 1 1 
क धै टे षे टे धा ऽ|ग दि न|दि न |ता 5 
ध॒ ध प|प्‌ म|प प|मब म ग [म ग|म॒ ग 
डा 5 ऽ|रो ऽ | री 55 5 5ऽ|रे ऽ|सो ऽ 
ध॒ धष , पप प मग मरे नि रे| सा सा 
सु घ॒ ऽ|र 5 | ऽ 5 | खिऽ कल्ला 5| 5 ऽ [री ऽ 
सासासा|सा म |गम ग |म॑प मंप |मं धघ| नि सारे 
भ॒ र ऽ | अ बी | 55 र | कुऽ म ऽ । कु 5 | म ऽ 
सां नि ध|मं ध|प म|म म मग म॑. प म॑ प 
मा 5 5 (ऽ ऽ । रो 5 |गु ला जतत | रं र, 3 
अन्तरा- 
पप सां | नि सां | सां सां(सांसां नि | सां सां|सां सां 
रै 5 से।5ऽ 5| ऽ ऽ| खि लारी । सं 5|ग ` ऽ 
7.7 2 ध | नि रं|सांनि ध|म्‌ थप - 
9.9 90 1 
नमस ग |मं प|प पम प॒ ष] धनि ध[ररेसां रं 
त 
द्धानिचध|मं घ प म |स म मग [मं प [म॑ ष 
का_5 55 5।र ऽयल ल्.----:---- | 


% संगीत सागर # १४७ 
[नन्नननारग्नगण्कन्नमीम्न मि 






















































































संचारी-- 
स मम म] ग म॑|प्‌ पम ममम |ग ग [म॑ प 
ए कहाथ। ची|5 र| ष कहा थ| पिं च |का री 
५91 
लिये ऽ |ए क । गाव त | ऽ क (न्ना |च त 
नि धनिसां| नि ध | मघ प|म म 10. प|म॑ प 
देऽ ऽदे 5ऽ|5 ऽ | ताऽ सगु ला ल, रं ¬ अ 

आमोग-- 
पपसांसां|सं सांसा सा|सांसां सां, नि ध | नि सां 
अद्‌ भु त|म ची | ह 5 | काऽ ऽ ग |मो ऽ।ह न 
नि ध प|म म|म ग [म॑ प प; ध|नि ध 
घ र ऽ|दे 5 | ख नआ ऽ मे |स 5 |व॒ 5 
निसांसां|नि घ | संध प|म म गमं पम प 
क्र ज ऽ|न र (नाऽ री गु ला ल। रं ऽ।ग॒ ऽ 

मालकारा- = ( तीनताल, मात्रा १६ ) 

शबन्दकार-- श्रीयत “चाद श स्वरकार-बा० श्रादित्यनारायणुषिंदह 

सागमधनि 


(इसरागमेगधनि कोमल रौर रेप, वर्जित है) 
स्थाई--रेसे क्यो बोले दादुरवा मोरे पिया के वैन 
तज प्रान बेगि मोहि अति सताये, वीते सगरी हेन तरफत वेचैन ॥ पेसे० ।। 
अन्तरा-घङ्गी पल छिन मोदं आन सतावे, “चांद पिया चिन नींद न आवे। 
देखो श्राली पिया किन विरमायो. कौन सौतिन संग लागे नयन ॥ सेते ॥ 


गत सरगम 
९ ३ >< २ 
चम॒सा सा|तनिसाष्न्रि|सा साम मम मन घ॒ म 








गग म॒ म। ध्‌ म धु तनि 


------ म च चि सांसा सां सा| सांःसां सां सां|सां सां सां सां 
1 





१४८ # सङ्गीत सागर % 


चि नि ति ि|ि निनि निषध ति सां नि ध॒ म ध म 
ग्‌ ग॒ म म |धु म घ नि|सांसां सांसां|सां सां सां सां 
चि निचि जि|निजिचि निघ िसांनिघ॒ घ॒ म मअ 
सां ति सां मंग सं सां सां|त्नि सां ध॒ तिसा सां सां सां 
जि चि ञि जिति तिनि जि|ध्‌ चि सां ति | ध॒ म॒ धु म 
~" ~ --~---------- ~ 
। स्थाई-- 
© ३ >€ र्‌ 
ग॒म सा सानि साधर चि|सा सा म म | - म ध॒ 


म 
बो ले दा |दुर वामो रे।पिया के वै|5ऽ न रै से 
त॒ जू 















































` बोले दा | दुर वा मोरे पिया के वै|5 न 
अरन्तरा- 
गु ग॒ मम |ध्‌ मन ध॒ चि] सां सां सांसां।- सां लां सां 
प्रा ऽ न बे।5ऽ गि मो द्हि|च्र ति स ता|5ऽ बे वी ते 
ति छि नि चि रि चि चि|ध चि सां चि म॒ ध॒ म 
स॒ ग री रै न॒ त र ।फ त बे चै|5 न टे से 
गग म -[धु म धु रिसं ~ खां सां|सां - सां - 
घ री प कि न मो दहि | आ 5 न सता 5 वे 5 
जि ~ जि चिति - चि ति |ध्‌ चि सां नि ध॒ म म 
न्वा ऽ द्‌ पि|या ऽ चि ननी 5 द च| 5 वे 5 
संनि सां मंग मंल्ां संनि. सां ध जनि |सां - सां - 
दे ऽ खो ऽ | ली 71 मा 5 चयो ऽ 
चि - जि जि. जि जि नि जिधर जि सां जिति म॒ धु म 
छौ 5 न सौ |वि न स॑ग|ला ऽ भे न|य न ठे से 














# सङ्गीत सागर # १४६. 





टुकड़ा बांट तिहाई सम से- 


सा म ~ चम 





गुम सासा निसा धनि 








| परिया केर पून क्ते 
सा म॒ ~ धुम | गम सासा निपा छि | सा | 
पिया केतरै एन पेसे । भ्योवो जदा दुरा मेर षि | 
तिहाई कडा, खाली से-- 
गम सासा तिला धनि |सा म ~ धुम | गुम मासा निमा श्रनि 





पर्योयो लेदा दरवा मोरे 


ग मसा - 





क्यांषो ले दा । क्योयोलेदा दरया मोर्‌ प्रा केत एन केसे ' क्षो दा दुखा मोरे 








सा म - धम | ग॒मसरसानिसराष्नि) सा 
पिया केवै एन रेतसे | कर्योवो लेदा दुरवा मोरे पि 
तिहाई सम से-- 
;सा म ~ धम । गाग मम धम धनि 
| | पिया केवर एन तूं | प्रात्र नवे एगि मोदि 
सां ~ सां -|ति - चि - | धनिसांचिधमघम | गम सासो निसाधरि 








= भ 


फत बेचे एेन एसे । योवो लेदा दरवा पसे 
गम सासा निसा धृति | सा | 


अति सता-अवे वीते| सग रीर एन तर 
गम सासा निसा नि 








कोनो लेदा रवा मोरे कर्ोवो लेदा.दुरवा मोर पि 
'वन्देमातरम्‌ गान 
मिश्र ल्ाया- =-= = एक ताल, मूत्रा १२) 
_ शन्छकार-श््रनत ` ऋ ` चकर कम्करन्क 4 स्वरकार--भ्ी “नील बाच? 
बन्देमातरम्‌ 


खजलाम्‌ खुफलाम्‌ मलयजशीतलाम्‌ शस्व श्यामलम्‌ मातरम्‌ बन्देमातरम्‌ 
शश्र भ्योलना पुलकित यामिनीम्‌ त्रिंश कोटि कण्ठ कलकल निनाद्‌ कराले, 
ल्ल छखुमित ` द्रुमदल शोमिनीम्‌ , दविनिश-कोटि भुजै धृत~-खर कल वाले, 
स॒द्यसिनीम्‌ सुमधुर भाषणीम्‌ के ब्नोजे मा तुमि अवले १ बहुबल धारिणीम्‌ 
छंखदाम्‌ वेरदाम्‌ ` मातरम्‌ नमामि तारिणीम्‌ रिपुदलवारिणीम्‌ मात्रम्‌ 
बन्देमातरम्‌ बन्देमात्रम्‌ 
श्यामलाम्‌ सस्लाम्‌ सुस्ििताम्‌ भूषितास्‌ धरणीम्‌ भरणीम्‌ मातरम्‌ 
बन्देमाचरस्‌ 


# सङद्धीत सागर # 


१५० 


























1 ५० हि छ ! | छट} । | । क 5 

प ह हि हि ङि हि । भि 

2 7 ० | | ५ | 1 ५2॥॥ | ७ {ध ए 
प | नि हि| ! || ५| 1 ५४७ हि रि 4 

1.4 {1 ष्ट | ~~ ~ 
क 1 ५७|| न | ४ हि [५ | | ध [फ़ ह [वृ ६ 
1 £| । ७ [7 £ |" | }! || ५ नह 9 
र वघ ५0|| न [| ८ |¢ हि| ह| ५ 
({,॥ | ॥ ५८ | ^+ = ध = ॥ | 1 [),] धर ह 
(प + 3 

व [13 (ष कि ( भ क| ए | 1 ७ [५ हि|! 
॥ ८ |५ ह| 1 ~| 1 ७ =| ह . 

० 4 | ति ठिक छ | टि ।८|८७ पर 
॥ {न | $ [^ ह| ॥ ५1 ७1 9 

रि 

4 | म(न क | फ क| न्फ ट 






































= क| | हभ] 1 | ष 
हि हि 
4 | । ५५|| ७1 ध।\ ५) 
ठ 18 | ० | नण ॥ ५2८ ॥ 1/1 (6 1 
५ छ 4 | नाम| | 5 | छ हि 
1 ख| 1 ख| प्न नन छा | ल | 1 ५ 
व ७|वल श्न । ७|। ७ छ | 4 फ 
। |“ ६ |+ 1| ग | 
14 ~ 
हि 
॥ ७ [छ | क्क || ५ [५ हि 
॥ ७7 पर| न द| > =|! ट रि 
हि 4६0४ || ७] | र| 
प & ॥ ७|क@ द| न प] | 1 ५) 
|: # कन्न 
॥ ५ | [स | ह 


# सङ्गीत साग्र # १५१ 





































































































































































































त -नं द्र समं - [म पप पं 
तरि 5। श को| ऽ दि ।क ऽ | र्ठ कं | ल्ल कृ 
प प॒ | प - | प प , पध धनि |~ ध| - ~ 
त नि(ना ऽ|व्‌ कं | राश्मा्राच्चा | ऽ ल्े। ऽ ऽ 
सां सां | - नि| सां - | सां - | चि चि] नि ~ 
द्रि नरि - श | को ऽ | टि ऽ | भु ज |ए ऽ 
चि घ [ध ध | ध चि { षध नि} - ध|- - 

त। ख र| क ल । वाचमा आ | ऽ ते| ऽ 5 
सां ४ (३ सां | - - | ति - | नि घ|प जि 
के 5 | बो ले | ऽ 5।मा 5 | तु मि।अ ब 
घ ~ | ~ सां | नि सां | नि सां | - नि|सां - 
ले 5 | ऽ च | ह ब | ल्त धां | ऽ रिणी म्‌ 
जनि जरि|- घ|जि - | प घ | - -]- - 
न मा। ऽ मिता ऽ (रि णी।ऽ 515 म्‌ 
ध ध] ध ध| ति - | ध प१|- -|- ~ 
रि पु।द्‌ ल । वा 3। रि णी | ऽ 35 म्‌ 
म ग] रे सा] - -] म -)ग म|- ग 
मा आ ।त र।5 म्‌ | च्या 5 | म ला|5 आ 
रे ~] ग - | रे सा| ~ - | रे -|रे म 
आ म्‌ |सा ऽ |र लला | 5 म्‌ | सुष 5। मि ता 
~ ग|प - | सं प| - - [| ~ -।म प 
5 रम्‌ |मू 5 | षि ताऽ 1 मू | ध र 
० ` =| ०. =| - | सां - 
नी 5 | इम्‌ | म र। नी 5|5 म | मा 5 
सां स न -|ध प१|- ~ |- ~ 
त॒ र्न |च 5 श ऽ| अ अ( ऽ 5|5 मू 




















@ॐ ~ वत) 
शश्र ~ ( तीनताल, मात्रा १६) 


( शन्दकार व स्वरकार-श्री° केदारनाथ नकलः ) 





स्थाई--श्याम दरस को मैन वरस गये, पल-पल युग सम वीत रदे । 
। काक उडाक्त दिवस कटत है, -गिन-गिन तारे रेन कटे ॥ 
' अन्तसा-दइतना स्ष्देसवा कोद हमारा, निर्मोदी से जाय कहो । 

चरण शरणं की बाह गहो नर्द, “वेकलः छिन मे राण तजे ॥ 


र © ठ | (1 

































































जि -सा सारे सा रे -]ग - ग ~-[रे स रे - 
श्या ऽ "म द्‌ | रस करो ऽ [चै ऽ न तर स -ग ये 
बि निवि ्ति[ध ध प॒ पम - मग ग॒ [रे - ~ - 

व 1 1.4.: वी < धं २1६ 5 5 5 
प॒ ~ सां नि - रे रे]खां सां िचि धं ध प॒ म 
क 1 | दि वे स क | ट त दै .5 
ति चि जि - प -|म - ग ग॒ [रे - - - 

गिन गि न|ता 5 रे 5 नं [2 5 ऽ -5 

अन्तरा-- 

। म॒म तरर क्न निक --संसं[लं - सं - प पनि नि नि निसां - सांसा [सां - सां ~ 
इ त ना सन्दे खवा -5 त वा ऽ ई हमा 5 या 5 
नि नि सां ~ रे - सों - [चि - ष -|१ ९ ~ - 

नि र -मो 5 अ ऽ सते 5ऽ|ना ऽ य कहो ऽ 5 ॐ 
पप कं ति |सां ~ रे सां - ति सि ~ प म 
00 0 श ण॒ की-ऽ।वां ह ग ह्यो |न ऽ हिऽ 

~ ह्नि रमभ - {ह - - - 
ञे 5 क ल।.ि न मे 5ऽ| प्रा ऽ श तजे ऽ 5 5 











ककि का व्याक का 


द कमी याटं की सम्पूणं रोगिनी दै । रसम गांधार कोमल र निषाद दोनो 
गते ड । चाकी स्वर शद्ध है 





१३ 


दुषवेश्दै 4 ल) 

















शन्दकार--पं० द्वारिकाग्राद तिवारी र स्वरकार--श्री व्रिरुवन लाल युप्त 
नाहक पनघट घेरे कान्दा 1 
गागर फोरे चाह मयर । चेदत सां सरवेरे कन्दा ॥ नाठक ““ "““11९॥ 
मात यक्षोदा को वतर हँ ! रार करत चरनोरे कान्हा ॥ नाक" 11२ 
शरोर कहं सै नन्द्ववा सो । "विप्रः लरत सुत तोरे कान्दा ॥ नादक `" “112 
क 
+ 
स्थाई-- 
क 1 ३ 4 य्‌ 
स-नि कल्ति)ध पम प षगु ~ रेसा|रे चि मा - 
| 
-ना 5 ह क |प नऽ घ ट [घे ऽ रे 5 |का 5 न्दा 5 
अन्तरा- 
निसाग॒ म | सागम पप -|गु म प -[म ग॒ रे सा 
गा 5 ग | पोऽऽ 5 रे ऽ|वां 5 ह 5ऽ|म रो ऽ रे 
सां ~ निनि] ध प्म प पगु -रे सा|रे त्रि सा - 
यै 5 ड त ।सां 55 भः स (वे 5 रे ऽ|का ऽ न्दा 5 











शेष श्रन्तरे भी इसी प्रकार प्रगे । 


यह्‌ काफी थाटकाराग ३, इसका वादी स्वर मध्यम श्नीर संवादी षढ़ज दै। 
,.रात्रि के दूसरे प्रहर मे इसे गाति हँ । आरोही मे पंचम .वर्जित दै, केवल अवरोदौ मे दी 
पचम लगेगा । ग, नि कोमल दै । 
तार्ने- 


(१) चिसामग॒ मधचिशां जिधमग मगुरेसा 

(२ निसामग मधचिसां मंगेरेसां निधमग मगरेसा 

(३) निसामग॒ मधररिसां मंगरेसां सिथमध जिसारेसां सिधसग मगरेसा 
(४) जिसासर रेसाजि्ां रर सांलि धरिररे सांनिधप मगरेला 

(४) खरेला चिन्नि धञिघ प.धप मपम गमग्‌ रेगरे सारेगम धिसा खांतिधप मगरेसा 


( तीनताल, मत्रा १६ ) 





शष्टकार-श्री कबीरजी # स्वरलिपिक्ार~उस्ताद विवेक्रदास युत्त 
बीत गये दिन भजन विना रे। 
वाल अवस्था खेल गवा जव जवानि तव मान किया रे॥ 
कादे कारन मूल वायो, अजह न मिटौ तेरे मन की वृषा रे। 
कहत कबीर सुनो भाई साधो, पार उतर गये सन्त जना रे ॥ 


नकाले जका 















































स्थायी-- 
< ग्‌ © 
प॒ पम प -|धु परमप धु, म॑ मरे -|सा रे सा सा 
बो 5 5 त।ग ये ऽदि न।भ ज न चि। ना 5 रे 5 
अन्तरा- 
ग॒गम॑ प -|ध्‌ प॒ ध॒ सां|सांसांसांसां|रँ गं रे सां 
बा 55 ल अव 5 स्था ऽ । खे 5 ल गे |वा 5 यी 5 
नि सां निषध] प ध॒ सां| ति धुप म॑प म॑ |रे रे गरे सा 
ज वब ज वा|5 नि त वब ।मा 5 न क्रिया 5 रे 5 
संचारी-- 
प॒ संगरे रे कई र)लर्खस निनि पष ख[इ न म्मम निष ध॒ सा |रे ग गम॑ प 
का 55 हे 5ऽ|का ऽ र॒ न 1 गवा 5 यो 5 
ध॒ प॒ धु सानि | घषर घु प -|संग गप ग | ग॒रे ग ममं 
अ ज ह न।मि टी त्ते रे।ऽम न कौ दधा 5 रे 5 











क त॒ क।'बी 5 र सुनो ऽ भा ई।सा 5 घो ऽ 
.___-------~--~-~------------------ 

श्न ्र्म]ईमंर संनि ष म॑प गहे रे रे ल 
1 ख |त॒ र ग येसं 5 त ज। ना ऽ रे 5 
स 











# सङ्खीत सागर # ` १५५ 








त्रिवेणी कौ जाति षाड्व-षाद़व है, श्यारोह्‌ मे निषाद वे अवरोह में धैवत 

वर्जित है । कोई-कोर चायं च्रौव-पाडव मानकर मध्यम वर्जित करते है, परन्तु 

-मध्यम स्वर तत्र लगाकर पंचम की श्रोर से जेना होगा, जैसे सितारपरमीड। रेध 

कोमल होकर म॑ तीन्र ग नि शुद्ध स्वर लगेगे। वादी स्वर पंचम होकर सम्ादी स्वर 

दज दै । गाने का समय बसन्त ऋतु का चौथा प्रहर है । यह्‌ रागिनी शुद्ध संकीणै दै, 

देशकार गौरी पूर्वी से मिश्रित होने से राग मे ्रवरोह करते समय रे अन्ड स्वरकेरूप 
मे लगेगा । 


चनद 


स्थाई--काहे रोक्त डगर प्यारे नन्दलाल मोरे । 
पनियां भरन घर से निकसी, 
छन्तरा-डगर वीच घेरे, छीन लियो गले छो हार । 


( ताल दादरा ) 

















स्वरकार श्रौर शब्टकार-श्री बाबूलाल सारस्वत 


















































मांगत नाहीं देर ॥ 
---*--- स्थाईै-- 

>€ © > 0 

नि ~ नि|सां चि धप ध प|ग प म 
का 5 हे (ये क त|ड ग॒ र|प्या 5 रे 
गरे ग॒ रसा नि सा| निसा सि पम [म रे सा 
नऽ 5 न्दे ला 5 जत | मोऽ 55 55 |रे 5 ऽ 

अन्त्रा- 

अ अ रम म म|प प पति ध प 
प__ नि यां|भ र न | घ ~ बाच... र न।ष१ र खे।नि_ कं सी. 
नि नि निनि सां स] प्रि रं सारे नि ध प 
ड ग॒ र ।बी 5 च| घेऽ 5ऽ 55 |रे 5 5 
आ = व रे ~ र | मं ~ गं} सां रे सां 
छी न ्ि।यो 5 म। ज्ञे 5 को हा 5 र्‌ 
प१ नि निनि खां सां | पक्र सार सारे वि ध प 
मां ग॒ त।ना 5 हि| देऽ 55 5ऽ | रे 5 5 





` अरेहग्बह-सारमपन्ननारहपननन्स्नम-- रेमपनिसां।सांडिधपमगरेगखा॥ 
रे वादी च्रौर प सम्बादी स्वर! ` 


१५६ 


सण चिन्‌ ~~ वन वल) 





शब्दकार--श्रशात” . स्वरकार--पं० केशवगशेश कशे 





यह्‌ खमाज थाट का राग दैः इस राग के प्रारोह तथा अवरोह में रिषम वथा 
धैवत स्वर वन्यं है इसलिये द्वस राग की जाति श्यौडव दै तथापि कभौ-कमी रिपभ स्वर 
का उपयोग हौवा हुत्रा अवरोह मे अकसर पायाजातादै। इसरागका वादी खर 
गन्धार होकर सम्बादौ स्वर निषाद्‌ होता दै, यह राग रात्रि कै दूर्‌ श्रहर मे 
गाया जाता ईै। 


राग का ्रारोह्‌ तथा अवरोह स्वरूप- सा गसप,निसां,सोचिप्‌, मगसा। 
राग~वाचक सुख्य स्वर-सागमफचिप,गमग, निसा । 


गीत-- 


सजन तुम कादे को प्रीत लगा । 
भ्रीत लगाय परम दुख दीन, श्रीतं मह दुखदाई ॥ 


स्थाई-- 


1 म्‌ ० # 
| | ग म प सां | सांि पिप गसप म 
|का हे को 5 भऽ 555 तऽऽ ल 





ग गग स्रागम|ग ग॒ सा -|ग म प चिप नितं निसा रं 











दै 5 ऽ 5 
म॒ प॒ ग॒ म 


गाइ 5 555 
नि सांप नि 


ऽ 5 ठ 5।5 5 म ऽ 


__.----~--~--~-----~-----~-~---~---~--------------~--- ` 


अन्तरा-- 


स॒ 5 जं 5ऽ। ऽ नऽ 55 5 








| 


प॒ सां सां निं 





ग॒म पि प 














श्री 5 तऽ लगा 5 य पः 
निसं र निसांसानिपमगम|सा सा ग म [प प॒ पनि लल राल्लज्छनन्नलजन नमामि कल 
अ व दी ऽ नऽ 5555 | प्री ऽ तभ | द 55 दऽ खं 
त <: ---=~----~ 


न 


नि सां ति प|प जि पम गम 


बा 55 5६8 < ॐ 








| 


दै 5 55 55 = 


# सङ्गीत सागर % १५७ - 
८ 
तान- 
६ चि्ागम पनिसांसि पमगसा । 
३ निसागम पनिसांगं सांरिपनि सा गंसांनि पतिपम गमगसा 
३ निक्चागम पनिसांप निसांपनि सांग्मेगं सांचिपम गमगसा 
१४ पनिांप॒निसरोपनि सांसपति मपतिम पचिगम पगसप गसपम गसनिसा गमपनि 
सांजिपनि गमगसा । 
१९ सांग॑सांनि सांजिपि पचिपम पमगम गमगसरा गसानिखा गमपनि सांगमंगं 
सांजिपम गमगसा । 
१४ ग॑मग॑रे सांनिसारे सांनिपम गमगसा निसामग प्रमनिप सांनिगंसां निपमप गमपसां 
सिपमप गमगसा । 
१४ सांसिपम गसगसा गंसांनिप मगमग सांगमंगं सांतिपम गमगस्ला निसागम 
पनिसांगं मंगंसांसि पमगसा । 
( उपरोक्त चार चार श्रच्तर एक-एक माजा मे बर्ञेगे ) 
जिस मात्रा से तान आरम्भ होगी उस मात्रा का शर्क तान के श्रागे शुरूमे दे दिया 
है! गाना जिस मात्रा से शुरू होता दै उसके पद्ये की मात्रा पर तान समाप्र होगी । 


(14 1 (रूपक, मात्रा ७) 


स्वरकार श्रीयुत “सिन्हा ॥ शब्टकार-श्री ° दिगुलाल जैन 
जयति जय-जय मो सरस्वती, जयति वीणा धारिनी । 
जयति पद्मासना माता, जयत्ति शुभ वर दायिनी ॥ 
जगत का कल्याण कर मों, तुम हो विघ्न विनाशिनी । 
कमल आसन छोड दमो, देख मेरी दुढंशा॥ 
शान्ति कादरिया बहादे, फिरसे जग मे जननी । 

































































स्थाई-- 
> म्‌ ६ > य्‌ ३ 
सा रे - र सा] रे प|ग - मरे - | सा - 
ज य चति(ज य| ज य | मो 5ऽ स |र ऽ|स्व॒ ति 
सा म ~) प म | सि प|म॑ - म]प ~ | ~ ~ 
ज य ति | वी 5। णा 5ऽ|धा 5 रि नी ऽ | 5 5 
अन्तरा-- 
म ~ प|षधं ~ [नि -|सां ~ सां|रे ति | सा - 
ज य ति १/3 ला भा ताः ऽ | द्या ऽस ना ऽमा ऽ [ता 5 
घ॒ ति सां| रे | गं - [ध्‌] ~ ि| सां व~ 
ज य ति |शु म|व रदा ऽ थि |नी 5| 5 5 








१४ % सृङ्खीत साग्र # 
णाअ 

















प॒रे रेरे सां | रे पं | गं ~ भं} रे] सां - 
ज॒ ग॒ त ।का 9. शक 1 सों ऽ 
म॒म म|प ~ ] चि प | गु ~ म|ष क्र 
द॒ मदे |वि 5 ध्न ~ चि। ना 5 शि|नी 5 | राः 











नोट--शेष पद्‌ अन्तरे की तरह बजेगे । 


सकनक (चण्ल) 








शन्दकार-भी० द्विजमोहन ॐ स्वरकार--श्री० शेषरनाथ शर्मा (शीलः 
यी शिव शीष गङ्क | 


गौसै गणराज नन्दि, सैरवे सह नाचे चरिड, 
बाजे डमरू मृदङ्ग, छायी शिव शीर्षं गङ्ग 1 
पिंगल लट लम्बी छयोरि; कोचिल्ला कलिहारी घोरि, 
वीव हरि कदि सुभङ्ग, छायी शिव शीष गङ्ग ॥ 
सुभिरे अष अध जाये, परसे विपदा नसाए, 
"सोहन" मन हो-अनन्द्‌, यी शिव शीष गङ्ग । 


स्थाई-- 


















































० ४८ ९ ३ ष्ट 
घ ~ | प ~| ग रे पग रे ¡सा रे 
ङा ऽ यी 5। शि व | शी ष|ग 5|5 ङ 
अन्तरा-- 
ग ~ | प ~ ¡ध प सां ~ [सां सां।- सां 
ग 5 | री ञ|ग ण।सा 5| ज त|5 बन्दि 
ध. - [सां सां | रें सो | धसं रगं रें खो| ध प 
मै. 5] र व | स ह| ना 5 | चँ च |5 रिड 
..-------------~--------~------~---~----~---------------------- र 1 पी 
ध ~| प ~ [ग रे ग पग रे | सा रे 
व जे 5 डं म |रू ऽ | म द |5 ङग 
जगे -------~---------- 
शष अन्तरे भी इसी भ्रकार ब॑जगे । 
रागं विवरण-- 


म, नि, इख राग में नहीं लगे । बाकी सव शुद्ध स्वर ह । ग, घ वादी सम्वादी 
लर । यही स्वर इस राग क मनोर वना देते है । इस राग को गाते समय दशका 
चे ब्चाना चाद्ये, क्योकि दोनें मे बहुत छं समानता है । 


१५६. 


छदतदसै न ( तीनताल ) 


शुब्दक्ार-- स्वामी ब्रह्मानन्ड जी क स्वरकार--श्री° मनोहर दामोदर उष्बेकर 





जगत मे जीवन दो दिन का । 
हरिनाम सुमिर सुखधाम जगत मे जीवन दो दिन का ॥ 
अन्तरा-पाप कपट कर माया जोरी, गवं करे घन का। 
समी छोडकर चला मुसाफिर, बास हआ वन का॥ 
यह्‌ संसार सुपन माया ई, मेला पल छिन का । 
“ब्रह्मानन्द” भंजन कर चन्दे ! नाथ निरंजन का] 




























































































भ----- 

५८ २ ० २ 
| | रे समप - सर नि 
जीव नदो 5 दि न 
ध॒ धं म धु[प म ग॒ रेस रे म म |प - सां चि 
का 5 5 ज|ग त मे 5|5 जीव नदो -ऽ दि न 
ध॒ ~ प -]- ~ म म [प - प्स्रं]ि धू प म 
का ऽ 5 515 ऽ हइ रि ना ऽ म सुभि र सु ख 
सप॒ध॒ु म पुग्‌ रे सा|- रे स सप ~ सीं चि 
धाऽ 5 म न|ग त मे 5|5ऽ जी व | ^ ऽ दि न 
क. = इसक्रा अन्तरा खाली से शुरू होता दहै, अतः खाली तक ४ 

का 5 5 5 | भात्रा ठहर कर फिर अन्तरा उरादये । 
3 अन्त्रा 

| म॒ - म म)प प॒ ध घ॒ 
पा 5 प कप ट क र 
सां ~ सां - | सारं गरे - -|सां - सां सां)सां - रे रे 
मा ऽ चा 5 । जोऽ डीऽ ऽ 5ऽ|ग 5 च॑ करे ऽ ध न 
सारे सांचिधुषप]- - - १ गं - सां|- खं रे रं 
त 1 क र 
चिं -ि]घ-बगान-मग मग्र खा = निघ = ¶ पमः = स सअ \~ पः 
च ला 5 मुखा 5 कति र।बा 5 स हु ।चा 5 च न 


ग 














ध॒ प म ध॒ | प॒ मस गं रे, सखा रे स॒ स प - सो चि 
का 5 5 जग त मे 5 | ऽ जी व न द्रो ऽ रहि च 
ध॒ ~ प धु | प॒ स नु र, 





शेष अन्तरे म इसी प्रकार हैँ । 


राम्‌ परिचय-- 
इसक्रा वर्ग छौङ्व सम्पूणं दै, पर = गुखिजन इसको सम्पू सी सानते है । 
इसके आरोह मे ग्‌ चि वर्ज्यं ह मौर अवरोह में सम्पूण त्वर ह इसमे ग ध॒ चि दोमल 
श्नौर वाकी त्वर शुद्ध ध॒ वादी चौर ग्‌ रूम्वादयी §। 
इसकी स्थाई क आरम्भ बहवा र स्र से होता दै ओर अन्तरे म उठान 
श्ममपघ॒ साः एेसा होमा 1 

द इसकी पकड "र्ेसपसिधुपण्पेसीहै। सघ्य अर तार सप्तकं मे इसकी गति 

विदोष है । दिन के एक वजे तकं इसे गाते हँ ¦ 


ह ( तीना, सात्रा १६ ) 


| 


का 5 5 जग त 5 











स्वरकार-- 9 प्रेषक 
ग्रो० माधोप्रसाद्‌ श्रीवास्तव ५मादैः चा० केशवदेव टंडन 
राग परिचव-- 


यह श्रौडव जाति का राग है! इसमे गंधार ओर यैवत स्वर वर्जित ह । श्रारोद 
मै शद्ध अर अवरोह में कोमल देसे दोनों निषाद प्रयोग मे लाये गचे है चनौर बाकी समी 
शुद्ध स्वर लगते हँ । पचम वादी ओर िपिमि सम्बादी हे, मल्य चौर तार सप्तको से 
इसकी गति अधिक है । इतके गाते का समय दोहर के दो वजे तक दे । 
आरोह-अवरोह-नि सारेमपनिखां-सांचिपमरेसा। 
पकड़--चिति-पमरेसा-निसारे-सरे-पमसरे-निसा। 
ॐ अजन्‌ > 
स्थाई--निरधन के धन रास दमारे । 
अन्तरा-(१) चोर न लेहि घटत नरह कव्हर, गाद आवत्त काम हमारे ! निरघन० । 
(२) जल नर्द वोरे अगिन निं जारे, है रेखे हरिनाम मारे ॥ निरयन० ॥ 
[ पो० तनी प्रसाद श्रीवास्ठव भाई” की चन्विश-पद्धति के श्रनुखार | 
स्थाई-- 


गा 
[न 
द 








(= -------- 
0 = ~ 
9. मप सां नि पम रे ~ नि सा 
~ ~ ध॒ न|के ऽ घ न |राऽ 5 म हऽ|मा 5 रे 5 
कक 








~~~ 


# सङ्गीत सागर # १६१ 























ग्रन्तरा ( १) 
रे - म प |मरेसा सा|नि निनि निसा सा सा सा 
चो 5 र नक्ते ऽ हि घ ।ट त न हि।क व॒ हू ऽ 
ह-म सिप प म पर [म्पसंस्िप्म | रे ~ नि सा 
गा 5 दे ऽ| आ ऽ ब॒ त |काऽ ऽ म इऽ।मा 5 रे ऽ 
श्रन्तरा (२) 
निनि नि निसा - सा ध भ रभम - बषः 
ज ज्ञ न दिवो ऽ रे मिन न दहि|जा 5 रे ऽ 








निति पम रेम पनि रे - नि मा 


च (3 
25 55 पऽ 55 


सानि पमम प [मघपसा सि पम 








सेऽ 55 ह रि।नाऽ 5 म हऽ|मा 5 रे ऽ 


स्थादं की ता्ने-- 




















सारे मप निसां रेखां | निपमप मरेसारे | मपसां चिप्म]रे - नि सा 
श्राऽ ऽ 55 55 15 55 5 ऽऽ । रऽ 5 म इ5ऽ|मा ऽ रे ऽ 
रे म रे म [प ~ प प्र | निसांरेसाञिप मप| मरे सारे मप निसां 
निर ध नके ऽ ध न |श्राऽ 5 5555 | 55 5 56 5 
सारे मप | निसा रसां तिप मप| मरे सारे मप निसां 

| अऽ ऽ5| ऽऽ 55 55 55 | 55 55 55 55 








सारे मप निसां रें रेसांचिपमपर्सां | मप सांजि प्मरे ~ नि सा 


श्राऽ 55 ऽऽ 55 








राऽ 5 म॒ हऽ | सा 5 रे ऽ 


मप निसं सिप मप 


55 55 55 55 


55 5ऽ 55 55 
मिसा रेम रेस निष | मप निसं मिप मप 
आऽ 55 55 55 | 55 55 5 55 
रे म रे स।प१ -स्दर्‌ सप | नसां रेमं रसां निष 
नि रध न 











के 5 श्राऽ 5 | 55 55 55 55 
श्न्तरा-न॑० १ की ताने-- 
निसा रेम पर्ति मप|गसां निप भरे सारे 


55 55 ऽऽ 55 


रे - म पमरेसता सा 


ज्ञे 5 हि घ 











निर ध न आऽ 55 55 55 





१६२ # संगीत प्षागर % 


श यिय नादः 


रेखां निप मरे सारे 


55 55 ऽऽ 55 
मप निसं पनि सारे 





पनि मपनिसां रमं 


| 


| 


प॒ प म प 








अऽ 55 ऽऽ 55 
निसा रेम सारे मप 








श्राऽ 55 55 55 
पसं निं पम 


5.55 
रे - नि सा 





रे ~ म॒ रेम 


४. 
गा 5 ठ 55 











प ऽ व॒ त । काऽ 5 म ई5ऽ 
अन्तरा-नं० २ की तानं-- 


नि निनि नि|सासा सा सा 





मा 5 र ऽ 





निखा रेम सारे मप| सप तिखां पनि सारं 





























ज ल न हि'बो 5 रे अ | आऽ 55 55 55 | 55 5 55 55 
| निमा मरे पमिप | साति पनि पम रेसा 

| आऽ 5555 55 | 55 55 55 55 

नि नि नि नि|सा र घद्नष्िन्नार छ ज खा [पन क्गि संहिप्चि|ज्न म्म (1 पम रम रेषा 
ज ल॒ न दिवो ऽ रे अ | आऽ ऽऽ 55 55 155 55 55 55 
निति पम रेम पति | साति पम म प | -चलनकरम्डाच्इन म गाज्क्ंल्नि क्र -नरिकख रे ~ नि सा 
हेऽ 55 ऽ 55 | सेः 55 हइ रि नाऽ 5 स दऽ मा 5 रे 


दुन स्थाई-- 


प = प प 


रे मः रे म सपसां निष-रे- निसा|रेम रेम प~ पय 











निर धन केऽ धन 
रे - नचि सा 


मा 5 र 5 


निर भ_ नक 5 घ॒ न॒ रा मऽ माऽ र| निर्‌ घन # भन 
रेम॒रेम प~ पप 


नि र ध न 
स्म॒ सेम प~ प्प 


मप सां चि पम 











निर घन केऽ धन्‌ | निर धन्‌ केऽ वन (याऽ 5 म इऽ.मा 5 ~ केऽ धन | निर थन केऽ धन ।राऽ 5 म॒ इऽ 
1 1 म हट 




















दून अन्तरा नं° १-- 
~ ~ -_-- ------ ------- ` -- 
हम रे मप ~ प॒ पर मपसांजिपस रे- निसा रे- मप मरे सासा 
निर घ्‌_ नके 5 ष_ नपा मरहम | चाऽ एन रेऽ। चोऽ रन ले हि, 
निमि निमि खषा खासा | प~ मरेम पय मप [मपलां सिपम रे-निसारेम रेम प~ निसा 
ठत नदीं क्व ह गाऽ 55 चाऽ वट काऽ मह मा र नर धन ---- 1 





स्मरेम प~ निखा |रेम रेम प~ पप | मप खां चदिषपम|रे ~ नि सा 


निर घन्‌ केऽ २5 | निर्‌ वन_ॐऽ अनयः >-म == --------- धन केऽ रऽ 








| 


निर धन केऽ धन 





राऽ 5 म ह 


# सद्धीतत सागर # १६३ 








दून श्रन्तरा नं २ तिहाई के साथ 
निनि निनि सासा सासा 


जल नहीं वोऽ रे 
मरेमारे मपनिता रखानिप मपमरोसारेमप निसामरेषारेमपनिसा 





रे मरेम 


निरधन|के ऽध न | राऽऽ महऽ माऽ रऽ 
रेम रेम पप मपौनिनमिपम रेमपनि सानिपम मप 


प~ प प] पमसां चिपम रे- निसा 




















गिन महिं जाऽ २5 हैऽअ5 एऽ55 सेऽऽ5 हरि नाऽऽऽ 5555 5555 5555 ॐ55ऽ5 55 नाऽऽ 5555 


रेशनिप मपभरे सारिमप निसा'मरेखारे मपनिसा रेखानिष १ मपसांनिमप|रे - नि सा 


नाऽऽ 5555 555 ॐऽ55 नाऽ ऽ म हऽ | मा 5 रे ऽ 











5555 5555 ˆ ऽ55ऽ 55 








त 11111.1.1111.111111. (एकताल, मत्रा १२) 


शव्टकार--श्रन्ञातः १ स्वरकार-- उस्ताद विवेकटास गुस, नैपाल 





चलो तो वताऊ' चिहारी जी, म्दारे एूली केसर क्यार । 
श्रति सुन्दर वहु अमोलक, रङ्गः रङ्गोले हो वारी ॥ 
यों मत जानो शूठ कै, मोहन सोहं तिदारौ 1 
इजनिधि तुमसे नेह लगी, प्रीति पुरातन यारी ॥ 





























स्थाई 
१4 © २ © ३ ति 1 
र रेप म |रे - |स रे | सां -| ति प 
च लो | तो ब | ता 5 | ड वि। हा | री जी 
म रे सा नि) सा रे] रे रे | प म|रे सा 
म्दा 5 |रे 0 9 व रापः ली 5 के 5 |स र। क्या री 
अन्तरा- 
म नि नि सां सां|रें मं रे सां 








द॒ र ब॒ हअ मो ल्ल क 








म॑ रँ सां[रं सां नि सां|नि प्र म ई 

र्‌ं 5 ग _ र्{गी ज्ञे श 5 |वा ऽ रो 5 
2 

{निः 
त्‌ सा रे मप प जि पम रहे क्ष ई 








१६४ % सङ्गीत सागर # 


|| 











म॒ रे म प्[ि प नि सरां|[ि प म र 
मो 5 इ न |स 5 इ तिदय 5 ऽ री 
आमोग-- 
म॒ म प पनि सां नि सं]प नि सां र 
व॒ ज नि धि | म से 5ऽ|ने ह ल यी 
नि सां रे निसां रेमं॑रेसां निसां | निसां रेखां सिप मरे 





राऽ 5 तं न॒ |याऽ 5 5 री 





म्री 5 ति पु 


सारङ्- श्रोडव जाति ग, ध, वर्जित राग दहै । वादी स्वर रे, सम्बादी प है । रे शद्ध 
म शुद्ध आरोह में नि तीत्र अवरोह मे कोमल लगानी होगी । गाने का समय दिनि का 
सघ्य ! सारङ्ग चौदह १४ प्रकार के दोते है यथाः-श्॒द्ध सारङ्ग १, ब्रन्दावनी सारङ्ग २ 
बदंस सारङ्ग ३, मलदहन सारङ्ग ४, सामन्त सारङ्ग ५, धोलिया सारङ्ग &, सोरी सारंग ७ 
सवारी सारङ्ग म, मदमाद सारङ्ग ६, गौड सारङ्ग १०, सयानक सारङ्ग ११, गोवरारी 
सारङ्गः १२, लुह सारङ्ग १३, लंकद्हन सारङ्ग १४। 


1111 । 
@. 


[ शब्दकार श्रौर स्वरकार प० रामसेकके तिवारी ] 








स्थाई--पुरिया अस्त समय नित गावे । 

छअन्तरा-मारवा' ठाठ सुनन वरत जिद, पचम तजत सुहावे ॥ १॥ 
वादी गा" श्रं नीः सम्बादी, सेवकः मन हरषे ।। २॥ 

आरोह-सारेगस-धनिसां। श्रवरोह-सांनिष-संगरेसा। 

पकड्-निरेसा,म॑रेग,निधनिरेखां,गरोसाःनिरेसा। 


सा - -----सरषहा-ज गक इज ल्ल ---- 











गा 5 बै 35 
१... ~~~ म 
स्ह्िसखं नि म॑ 


४ गरीयो 


स॑सां नि सां 








ढा ऽ ठ घु ज न च र 
र 











शरः सद्धीत सागर % १६५ 





रेख नि सा ~ 


हा 5 बे 5 


नि म॑ घ गमं ग रे स 
णत जि ष्टि 5 न म।त ज त सु 


नोट-(१) दूसरा अन्तरा मो इसी प्रकार बजाया जायगा । 
(२) इस राग को सोहनी, मारवादि रागो से बचाने मे बिशेष सावधानी रखनी चाहिए । 


दन ----------------( श्न ताल, मात्रा १०) 
ॐ 


शब्दकार श्रौर स्वरकार--चौ० लच्मणतिह “लालः 


गम सां सा 




















स्थाई--जय जय दुख भंजन गिरधारी ! 
छन्तरा-जय जय गोपीपति, जय जय करूरानिधि, जय जय राधापति, बनवारी । 
जय जय जग बन्दन, जय जय मद्‌ खंडन, जय जय मधुसूदन, चञुरारी ॥ 
जय जय सुखदायक; जय जय सुरनायक, जय जय भरत्तिपालक, कंसाहारी । 
दास (लालः भ्रु सों यह्‌ मागत निशदिन, सम मन तम मेटो, तमहारी ॥ 


स्थाई-- 










































































< ० म्‌ ३ ० 

सां ध|ष्‌ म |प प|म रे | सा सा 
जं य| ज य| दु ख| भं 5 (ज न 
धृ सा |रे म |प - |म प१|ध - 
मि र। धा 515 5 | री <| 5 - 

अन्तरा- 

रे रे| म म|प घ |सां ~ | सां सां 
ज य| ज य|गो 5 | पी 5 | प ति 
ध ध|सा सां | रे मं | रे ~ | सां सां 
ज्‌ य।ज य| क रु।णा ऽ | नि धि 
प पम मप, ध | पध ~ | पम रेस 
ज य| ज य |रा ऽ|धा 5 | ष ति 
धु सारे म |प ~ | म प |घ ~ 
च न।वा 5 | ऽ ऽ | री 5 | ऽ 5 














वा 54 81 1. 
राग विवरण-इस रागिनी का आअौढव वर्ग है । इसमे ग, नि वर्जित दै । वाकी स्वर 
शद्ध है। प, सा वादी सम्बादी है । 





रः जमनम पामन 
राग देस----( रीनवल) 
नि शब्दम शरीर स्वसकार-बा० घ्योतोस्वरूय मरनागर बी ए० ८ संगीत विशारद ) 


# गीत % 

दर्शन नाथ कै होय हरमे, तव पडि हैँ मन को चैन हमारे) 

आवे हमारे नाथ यहां, यद राष्ठ तकत ह नैन हमारे ॥ 
मक्त के काज गरुड़ तज दीनां नगे पांवन दौड़े आये । 

भीर पढ़ी श्रव भक्तन पर भ्रमु क्यो नहीं सुनते ैन हमारे १ 
भक्त पुकारत, तुम नही रावत, देश दृशा बिगढ़ौ जाती है । 

हेदो दशं “व्योति, मन मोहन ! थक गये रोवत नैन हमारे ॥ 

१ २ © 


सासा रेगरे- म पप | निनि निसारे- र पध म मम प 
होय हेऽ | पडि है मन को 

अन्तरा- 
त-क न्नि नि~ [संसं संसांसांसां| रं रँ रेगं सेमं | गँ संति धप न्नः स्न्ज्न्ज्नहरससलम्हिज्हक 
दौऽ ॐऽ आऽ ये 
गरे निधं पमग- रेण 


नोर--यदि अन्तरा बजाने के वाद्‌ फिर अन्तरा बजारये तो प्दौडे आये के उपर 
वाली सरगम चजा्ये, यदि अन्तरे के चाद स्थाई बजाय तो ष्दौड़े आये ऊ नीचे वाली 
सरगम बनाये । 


रागिनी-पटसंजरी-- (तिताला, मात्रा १६ ) 


` यन्द्र-गदसमल्बी _ न _ न -------- सूरटास ची 1 -----रन्ब----- - ललमर अर किया - ~ उस्ताद विवेकदाष युप 








~ ~~~ -न~ 





मपघ- पम गरे ग 








_दर शन$ऽ ना धकर | हो य_ हमः तव। पदि ह मन की 55 नद न~ के चऽ55 नह भाऽ रे 


मक्षू तकेका जग | र्द तज दीनो | नं गे परऽ वन 








नैन सलोने श्याम ! हरि कथ आव्िगे ¶ 
ञे ज देखत राते-राते, पूलन पले डार । 

हरि बिलु फुलमरी सो लागत? मरि-भरि परत अङ्गार । 

पूत बीनन ना जाऊं सखीरी । हरि बिन कैसे पल । 
सुनरी सखी, मोहि राम दुदाई, लागत पल त्रिसूल ॥ 

जवते पनधटः जाऊ सखलीरौ, वा जमुना के तीर) 
॥ अरि-मरि यञुना उमड़ चलत है, इन नैन के नीर ॥ 

इन चैनन के नीर सखीरी, सेन भई घर लाद । 
चाहत जी, तादी पै चदिके, हरिजी कै हिम जाव॥ 


पियारे प्राण इमारे रहै अधर प्र आय । 
८ भरासः रु छ्णएविहारी मिलत नहीं क्यो धाय ॥ 


+ # सङ्खीत सागर # १६७ 




































































स्थायी-- 
> प्र्‌ © ३ 
प॒ म ग रे|ग निरे सा| निरे ग॒ म | पम गरे मग ॒सा- 
न्नै 5 5 न।स नतो ऽ ने|श्वाऽ 5 5 | मऽ 55 ऽऽ 55 
ग॒म प पनि निक्तं सां | गंसरा निधं निधपम | धप मग पम गसा 
ह॒ रि के ब |घ्रा 5 व रिं | गेऽ 55 55 55 | 55 55 ऽऽ 55 
अन्तुर्‌ा- 
म॒म प पनि नि सांसांषप सां - सां[नि घ प - 
बे ऽ जो ऽ|दे ऽ ख त|रा ऽ 5 त ऽ ते ऽ 
नि ध प म [ग रे ग मः म॒ प म।ग रे ग गम 
ष 5 ल्ञ न | 5 जे ऽ|डा 5 5 ऽ|र ऽ 5 इ 
सां सांसां सां|सां - सां सां]षप१ - - प |सां नि प ध 
ह रि बि न फु ऽ ल ररी 5 सी ऽज्ञा ऽ ग त 
म॒ ग रे ग]प म गरे सा | संनि धप निघपम | धप मग पम ॒गसा 
फ रि भा रि।प र त अं | गाऽ 55 55 55 | 5 55 5 ऽर 














विचरण--पटमंजरी दिंडोल की रागिनी है । परटमंजरी दो प्रकार की हँ। एक सूर- 
दासी, दूखरौ तानसेनी । सूरदासी मे सम्पूणं स्वर शुद्ध लगते है श्रौर 
तानसेनी मे ग, नि कोमल लगते है । सूरदासी पटमंजरी मे संपू स्वर शुद्ध 
लगते हे, वादी स्वर पंचम, सम्बादी स्वर षङ्ज दै ! वियोग अंगार के गाने 
रखकर अर्धरात्र में गाने चाहिये । 


५५। धश्च ~^ ^^ ~^ ( ताल कहरवा, मात्रा ८ ) 


स 
शब्दकार--श्यज्ञातः क स्वरकार--पं० रामसेवक शर्मोपाध्याय, संगीत भास्कर 








मोहन छवि दिखलाय, वैसुरिया दीजे श्याम बजाय । 

बन्शी कौ ध्वनि हृदय समाई, सुधि बुधि रदी युलाय ॥ ्वैसुस्या० ॥ 
बन्शी जवसे बजी तुम्हारी, विकल है तवसे ब्रन की नारी । 

बिथा सुनाङ" जिनकी सारो, सुख से निकसत हाय ॥ ँसुरिया० ॥ 
चेदत क्षित करत लरकयां, छोडो गैल छु ना बहियां । 

जावो बैठ कदम की दछदहियां । सुख से नक लमाय ॥ वैसुरिया० ॥ 


न्क 


१९८ % सङ्गीत सागर ॐ 


स्थाई-- 
> र्‌ ० \ 
्मसम(म नन माप-गनम-- सम॒ सां म | मं म य स्‌ः | ध ~ प ग. अ पर = 
मो 5 छवि दि खला ऽ य ‰।च 91८. .  । 
कं धं ध॒ प म गम धु पम ग॒ रे सा सा 








श्या 5 म॒ ब | जा 5 ऽ 55 ऽ ऽ नो 
-|ध्‌ प म मग मम य रे ~ सा ~ 


वं 5 शी 5ऽ|की ऽ धु नि | ह द य स|मा 5 ई 5 












































सा मसाम |म म ग म |प - प म]न मष 
ख धि बु धि | रही 5 यु(ला ऽ च {घु रिया 5 
प धु षप ज्ि]धु प म गम घु पमनम रे सा सा 
दी 5 जै ऽ|श्या 5 म॒ व | 00. 
अन्तरा-- 

ध॒ ~ धु -|प म प -]निनिसांरं] लं नति सां - 
चं 5 शी ऽ।ज व से ऽ|च जी ऽ तुषा 5 सै 5 
धु॒॑धु धु धू (ष म प -[नि नि सां रँ |सां नि सां - 
वि क क्त हैत च से ऽइ ज की ऽना 5 सै 5 
ध॒धु - ध्‌ [ध्‌ प म -[{ग गम गरे - स - 
वि था 5 सुना ऽ ॐ ऽ|जि न की ऽक्षा 5 री 3 
साम साम (म म गमप - प म [ग म पर - 
ख ख से ऽ|नि क स तदा 5 अ चैषु रि चा ऽ 














ग॒रै सा सा 


= 


प धु षप चि | धु प म॒ ग | म॒धु प म 





दी 5 जे ऽ श्या ऽ म व 'जा 5 ऽ 515 5 ऽ य 


मोट--कोई-कोई सक्गोतकञ भैरव रग से किचिच कोसल निषाद छा प्रयोग करते 
ह, इसी कारण से इस गा्रन के नोदेशन में मधुरता के लिये करंचित कोमल निषाद 


का भ्रयोगं किया दै । 


१६६ 


श्र दिव ( ताल त्रिता, मात्रा १६ ) 


[ स्वरकार तथा शब्दकार--भ्री छनपालषिंहनु देव, | 


-------~ 





स्थाई-गुनिजन गावत राग हमीर । 
गुनिजन सम्पूरन स्वर थाट मिलावत दोनो मध्यम लागत सुमधुरः 
हरष॑त सब जन धीर । गावत राग हमीर ॥ 

अन्तरा--पैवत वादी, रे सम्बादी, आरारोहन मे सप्तम बरजतः 
कामोदी केदार दिखावत,सासामगपमंधपनिधसांरेसां 
चिधप। गावत रग हमीर 















































भ र्‌ ० द 
ए 
।नि ध सां सां, नि - स॑पष|ष - गम 
गु नि जं न|गा ऽ च ०१ ऽ गह 
ध॒ ~ - धसं संध प ~ प -)ध ध प प 
सी ऽ ऽ र | गु निज न|सं 5 पू 5 न सख 
-मरेःसारे खासासा - म गप - प॒ प 
था ऽ | व॒ त|दो ऽ नो ऽ।म 5 ध्य म 
तिरं श्मकछखाध ष]संसांगं ग॑म रे सां रे 
1. अः त |स व॒ ज न 
सां ~ नि -]ध ~ - मप नि ध निं]षप प ग॒ स 
धी ऽ 5 55 ऽ 5 र।गाऽ ऽ बवे त।रया 5 ग ह्‌ 
धं ~ ~ ध | 
मोट--दसका अन्तरा खाली से उठता है । 
मी 5 र | 
० 
अस्तरा- 
~ 
| प ~ प पसं ~ सां - 
पै ऽ व वा 5 दी 5 
सां ~ सां सांरेसं -]ध ~ ष -]सां सां लां - 
रे 5 सं बा 5 दी ऽ|च्रा ऽ यो ऽह न _ मे. 5 
सारे सां सरां(ध ध प पसंप - प -|ष वच 1 18 ~ क्‌ = 
च॒ र ज तका ऽ मो ऽ। दी 5 के 5 











स॒ 5 चध्र य 


१७० # सङ्गीत सागर 











[व 























ग॒ ~ म सारे सासा|सा सा म गप म॑ ध प 

दा 5 रं खा 5 व॒ त । (सरगम बोलिये) । 

नि ध सां रे सां नि ध पमरप निध नि|प प॒ ग॒ म 
गा 5 व त|गा 5 म ई 

ध॒ ~ - ध 

मी ऽ ऽ र | 





राग विवरण--यह राग सम्पूणं जाति का दैः इसमे धैवत वादी ओरं गंधार 
सम्बादी दै । इसमे दोनों मध्यम लगती है, मगर तीत्रं मध्यम का बहुत कम प्रयोग 
होता दै, रात्रि के प्रथम प्रहर मेँ गायां जाता है। 
दोदा--दो मध्यम तीवर सभी, धैवत वादी जान | 
सम्वादी गन्धार दहै, राग हमीर वखान ॥ 


कधी ----------------- सता १५) 


( शन्दकार श्रौर स्वरकार--शिवगढ नरेश महेश जी ) 


स्थाई कवन पवन भिकोरे हो रामा, नीद न चावे । 
अन्तरा-कोयल च्रूक हुक सम लागत, 
चन्द्र करिरन उर जारे हो रासा, नीद न आवे ॥१॥ 
चन्दन खौर श्रौर उर जारे, 
सौरभ कहर शुजारे हौ रामा, नीद न आवे ॥२॥ 
मौर की भीर मयावनि लागे, 
पिय-पिय पपीदां पुकारे हो रामा, नींद न अवे ॥२॥ 
कामिन विक्रल “महेशः मनावेः 
हृदय असम शर मारे ह्यो रामा, नीद न आवे ॥४॥ 





























स्थाई- 
ऋ र्‌ © ३ 
पम रे ~ | पम ~ ग - म प -।ध ~ जि सानि 
अ प॒ ब॒ ऽ|न ऽ मि 5 
| प ध] पम ग रे - [गरे म रे धप ~ - ~ 
व ऽ ऽर 5 हो 5ऽ|ख ऽ 5ऽ|मा 5 5 > 
च्म पम ~ ] गम पथसरंनि धप | पम ग रे} खाˆमग रेखा निसा 
ध 
क = ऽद 5 ‡ ना < ------- 5 ऽद ऽ ऽ नचा 5 ऽ चे ऽ ऽ 








ॐ सङ्गीत साग्र % १७१ 


























अन्तरा, 
पगम ~ - | निष - सानि - |रेसां रे -!{सरं - ~ - 
को 5 ऽ|य ऽ ल ऽ| कृ ऽ ऽक 5 5 ऽ 
रेषां नि ध | - प -|घध प -|म - म ~ 
ह ऽ क(स 5 म ऽ लल्ला 5 ऽग 5 त 5 
पथ ~ -[ध ~ पध ~ध धप -) ध्‌ ~ सावि - 











क ~, 5 - 4.51. त~ 13. 5 6 
ध॒ प - | पम ग रे - | गरे ग॒ रे] धप ~ - - 


रा ड 1 ना इ 3 5 
रेण सग रेखा निसा 


बै 5 ऽ ऽ 


जा 5 ऽ रे ऽ हो 5 


मग॒ परम॒ - {गस पधे ति धप ;पम ग र 


1 
द 5 5 न | छमा ऽ 5 


दी" ००००००००००० ताल दादरा, मत्रा ६) 


^ 
शब्दकार--श्रनातः + स्वर्नर--सङ्गीतशाल्नी प° भवानीदत्त जोशी, 


ह जग व्राता विश्व विधाता ! है सुख शान्ति निकेतन हे । 
सिन ५१ 
भरेम के सिन्धु, दीन के बन्धू ! दुख दारिद्र विनाशन हे ॥ 
नित्य अखण्ड अनन्त श्रनादिं । पूरण त्रह्म सनातन दे ॥ दे जग० ॥ 
जग आआञ्नय जगपति जग वंदन ! अलुपम श्रलख निरंजन हे । 
भाण सखा त्रिभुवन प्रति पालक ! व के अवलम्बन हे ॥ हे जग० ॥ 
स्थ (9 








तीं 5 5 


























५ ४ ८ ० 

न्स रे निसा सा -| ग्म म म]म म ~ 
देऽ ज गरा वता ऽ|वि शव॒ विषा त्ता ऽ 
म॒ च्वि घ |षप म गरे स ्ि|सा क), 
दे यु ख |शा न्ति | त॒ न |दे 5 ॐ 

अन्त्रा-- 

भ॒ ए ग |म धु लि || सां सां सरे सँ ~ 
भर म केलि न्धू ऽ | दी चन के(ब न्ध 5 











१७२ % सङ्घात साग्र # 
यययो यपयाय 






































सासि नि जिति सां भिरं सां ि|ध प भि 
दु ख दा] रि द्र विना 5 श।न हे 5 
प पृ निधा म म | म सम॒ धु| ध ग॒ ~ 
निं स्य अ । ख र्ड अ ||न न्त श्र । नता द्री 5 
म॒ चि धप म गृ ||ग्‌ स्रा नि|सा ~ ~ 
पू र. ण। न्न डा सना त॒ `न | हे 5 1 





दूसरा अन्तरा मी इसी श्रकार वेगा । 
प्रातःकाल के समय यह प्रा्थना बडी सुहावनी मालूम होती दै । 


५.1२11 -( तीनताल, मातरा १६ ) 
@> 


शब्दकार--श्री व॒लसीदाम जी ॐ स्वरकार--पं० रामसेवक शर्मोपाध्याय श्वद्गीतमास्करः 








श्री गरेशजी की स्त॒ति ! 
गाये गणपति जगवन्दन } शङ्कर छखवेन भवानी नन्दन ) 
सिद्धि सदन गज बदन विनायक, कृपासिधु सुन्दर सब लायक ॥ 


स्थाई-- 





२ 


„० __--------- ब ------------- - र ------~----~-------~-~-------------- 


संसं ध पग रे सा रे | ग॒ग प नग ]घध प म रे 








ये 5 ग णप ति ज ग 





























गा 5 ऽ ई 

रप भखं|रँसां ध पसं प॒षध]ग रे सा सा 

श॑ 5 क र । सु व न भ (वा 5 नी 5! नं 5 द॒ न 

अन्तरा-- 

नग प धप षां सां खां ---प्पजज जाद ष संरे(मस्जं यष 
निम 4 ग--र क 

(8 9 

मं रेखां रे क्तं ध सां ध प [गं रे सा सा 

षा 5 धिऽ ह इ >(९-^-० १ न ------- षा 5 सि।5 धु खु ऽ|द्‌ र खव । ला 5 च क 


मूपाली भें वादी स्वर गां रार सम्वादौ धैवत दै । इमे मध्यम शौर निषाद खर 
विल है ` इसलिये इसी ओव जाति दै ।-गायन समय रात्रि का प्रथम प्र है। 
दोदा--्ारोदी अवरोहि मे, स्वर म नि कौन्दे त्याग । 
गधवादी सम्बादिरते, कष्यौ भुपाली राग ॥ 


१७३ 


३) प ~ ( ब्र्मताल, मात्रा १४) 


[ स्वकार-परोफेषर टौस्त मुहम्मठ सिन्धी भा० उ० शाच्री एवं वीणाकार |] 


गाव ब्रह्मताल चौदश मात्रा, दश घात गुनि कदत । 

धा धीनूनक~-धीन्‌नक धी-ध धीच्क धी धीन धागे तिरकिट ॥ 
भैरव शिव रूप-शीश जटा, श्वेव बसन प्रिय नैन । 

सुख्ड माल सोहे गरे, सिद्ध रूम सुख दैन ॥ 

भैरव कोमल रेध सुर, शद्ध ग, म, निषाद । 

वादी वैवत स्वर कल्यो, रिषम सुर खम्बादि ५ 


3 ( र्‌ ३ ० 1 ५ 






























































































































































सांनिध-, षप ध॒ |रेग गम]पं गम [ध] प | निधु धप|प ध 
गा 5ऽ।व॒ त | त्र ऽह ता|5 ल |चौ 5 |द श 
रेग - - ! गम -- ' पम सग | धुप परस | ध॒ प [निधु पम) गरे सा 
मा 5 ऽ द श|घा 5 त गु|नि कह त 
पं -- [नि नि निसानिसा[रे सा| रेण गरे ¦रेगण - | गम - 
धा ऽ | धी न।न क |घी न न कधी ऽ। घी ऽ 
प॒ म [रेग गम [पध -[ गम मप |ग म [गस पण [मरे सा 
धी न।न क| धौ ऽ | घी न|घा गे | ति र| कि ट 
अन्तरा-- ् 
, गम पम | गम गम | धुप धुप | नि नि | धनि -) सां रं] - सां 
ओ 5ऽ|र वशि व|रू प्र|शी ऽ|श ज।5ऽ दा 
। सां - | सांनिधु पध] धनि धनि सां सां | पध नि | सांनिनिध॒ [धूप पम 
3 5 | श्वे 5ऽ|त ब |स नत भरि 5ऽ।य चै।5 न 
| गम | ~ | प | पध - 
ख ऽ ड मा|5 ल |सो ऽहे 515 ग | ङ 
(गम प॒ | सरे रेग] गम मप |मग पम | घुष मग|मब रै] - सा 
3 5 । सखि 5ऽ|द्ध रू 5 पु ख।5 दै न 
ग म | गस गम |गम्‌ पथु ]धृनि नि|सां -|- रसां - 
५ 5।र व को ऽ | म ल ।रे 55 5ऽ|घध 5 
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१७४ # शङ्वीत सागर # 
[निय 








1 


















































धनि -- -- [नि धुप घु]ग नि पधु म 
5 ऽ | पु ऽर शरु द्ध।ग म | नि षप द्‌ 
मग॒ रे | पम मग | धप गाम | सप निध॒ षध [सां म|प्धु -- 
बा 5 |दी 5|घ्ै 5ऽ|व तदु ऽ।र क्र ह्लो 5 
गम टेल ~ | मगमप्मपश्र -)रे रे! नि - क्षा 
5 5|रि ऽप म|घु ऽर सं।5ऽ वा।5 दि 











५. सा वि 
ही, चव ततल) 
3 
[ स्वरक्रर श्रौर शच्दच्वर-- माच्टर शयामयुन्टर सन्गीत सूपः | 
स्थाई-ोरी खेलत कन्दैया सूम -भूरम । 
पिचकारी रङ्ग वारी, तकमारी, गिरधारी, 


गई मीज सव सारी, मोरी रूम-रूम ॥ हरी खेलत ““ “ˆ ॥ 
अन्तरा-श्यामसुन्दर फेषो रसिया, र॑गीलो दला ! 




















करत क्रत वृजन धूम-धूम ॥ दोरी खेलत ˆ ““। 
1 
इ --॥ 
स्थाई 
6 ३ > म्‌ होऽ 
प्यल्लिंनजिव प |ग म गम पध |चि सां नि सा| नि सां नि षं 
सऽ लऽ हः क्ट इ चाऽ 5 । शु 5 म_ गर 5 म ---- ऽ म पि च 
शह षे र्रर रखा रं{गं ग गं गै [र रें 
का दै रंगर च क^मा र गि रघा ग|वा सै तत क¦मा री गि धा री ग 
भं मं गं गं म नि खां चिव ष्व 


गुं मं गं मं | रे मं गे 





ऽ म॒ देऽ 


न जञ स व |सरा री मो रीर ऽ म र्‌ 
[व अन्तरा--. ध 
मह्नष लं निसं खानि निसांरे]ध सां चि 4 
एव्‌ [प 
श्या5 म खु ।द्‌ र ए सोर सिचा र(न 5 म॒ सु | द्‌ ेसो|र सिया गी लो टै 
गं गर ईनि खां त्रि ५ 


ध॒ मं गं भं[ग म ग रे मं 
क ९ ककिर च गव 5 म १.८ ~ दोऽ यै 

















क्न र द फिर व इ स (चु = ग > 


१७५ 





( तीनताल्ल ) 


तन कश्छ--- 


{ ` 1 [लकार किक्माण्लििह निगम दम० ए, एल-लर बी] =` 7 विक्रमादित्य निगम एम° ए० एल-एल० बी° | 


स्थादई-देखो मदन मोहन मेयो मन रिफाये । 
मधुर-सणुर रली कर धर बजाये ॥ 
सअमन्तरा--विन्द्रावन कौ कुञ्ज गल्िनि मे । 
वंसिया बजाये मेरे मन फो लुभये ॥ 



































२ 9 1 > 

रे ग॒ रे म|गरे नि सा |रे ग॒ म प ।ध)¦ ग - म 
देखो म द |नममो ह नमे रोम न|रि का 5 ये 
प॒ नि सां नि सां नत्ि ध] म ध पनि प॒ ग॒ म 
म॒धु र धु र यु र| कल्ी क र ध।र बव जा यें 

अन्तरा- 
म॒म प -|नि नि नि -|सां - सां सां|रे नि सां .- 
चि द रा ऽब न की ऽ|क ऽ ज ग।ि न मँ 
पनि खां रें] नि सां नति षध |म ष प ज्रि)घ .प॒ ग मै 
बे सि या बजा बे मे रे।म न को 5|5 ल्लु भा ये 
राग विवरण-- † 


(१) यह सम्पूण राग दै । इसमे “ग” तथा निः कोमल ओर बाकी शुद्ध स्वर 
लगते ह । परन्तु कभी-कभी राग मे सुन्दरता पेदा करने. के लिये । "गः श्रौर शनी तीव्र 
स्वरो कामी प्रयोग किया जातादहै। रेखा प्रयोग इस रागमे भी किया गया दहै । इसमे 
पः वादी तथा लाः सम्वादौ स्वर है । 

(२) गाने का समय रात्रि का दूसरा प्रहर या मध्य-रात्नि दै । परन्तु कोई-कोई 
इसे सवेकालिक राग मानकर हर समय गाते ह । 


111 भ पताल, सत्रा १० ) 
- 


स्वरलिपिकर--श्री नन्दलाल शर्मा “विशारद 


स्थाई-साघे प्रथम स्वर । 
साधेरदेना, जो कोई रटे तके घट मँ प्रगट होत, साधे प्रथम स्वर । 
अन्तरा-- सप्र स्वरन तीन भाम, गुणीजन करं बखान । 
चऋअवेना गवन कोन, विद्या कठिन येद्‌ पावे गरन से ॥ 


१७६ # सङ्गीत सागर # 




























































































> भ्‌ . ३ 

सां धृ |रे रे सां|ध पग रे सा 
सा ऽ |धे 5 भ्र |थ म|स्व ] र्‌ 
धु सा| रे रे गृ [र रे | सा ~ ~ 
सा 5 |धे ऽ रटे 5 | ना ऽ 5 
ग ~ [प ष ध[ध प।ग रे सा 
जो ऽको हइ र| टे ऽ | ता ऽ के 
सां ध|प्‌ ~ ग|रे रे] सा ~ सा 
घ टम 5 ग्र |ग ट| हो ऽ त 
सां ध} रे रे सां]घ पग सा 
सा 55 धे भ्र |थ भ |स्न 5 र 
[याचाय णापि 

अन्तरा- 

व 
ग ग {प॒ घ सां¦घध ध [सां ~ सां 
स प्स्व रन ती।ऽ स | भरा 5 म 
ध सां |रँ रगं रं] सां ध| प्‌ प प 
१. १ 0 सिज ऽन करे 5 |च खा न्‌ 
र॑ म॑ [ रे ~ पध सां | सां - सा 
0 व| ना ऽ गव नकी 5 न 
घ भ, सं == रै | गं र सां ग सा 
नि ऽ|दा 5 क । ढि न | भे 3 _ दृ 
सां ध | - सां|ध प|ग र व = च--~- त ए  - 
पा ऽषे 5 शु । ड न अ १ 











य 





१७७ 


बाशाल्ल हरः 
[ तीन ताल-मात्रा १६ थाट-काफी ] 
[ शब्दकार श्रौर स्वरकार--मा० मंगलसेन जी युस “मगन ] 
स्थाई--मत छेडो रमर सोहे बार-बार ! तुम कदा जानत हो हित की सार ॥ 
ह तो अपने पिया विन निश-दिन ! गू-धत नित अवन सों हार ! 
अन्तरा-सकल बन उपवन वाटिका फली, श्मौर फली केसर क्यारी ! - 


हयं टेसू पूते अमवा चौरे । 
पिया विन मोदिका सव असार ! मन “मगक्त वस्यो श्री नन्दङ्कमार ॥ 
















































































भ ष्‌ [1 {1 
ति - ध नि।सांस्ां नि सां|रे सां चि पम प ग॒ म 
चा 5 र वा र म तदहे ऽ डो ₹ मो दहै 
ति - ध नि|सांसां नि सां|ि प म प[सां सां चि प 
वा ऽ रवा|5ऽ र दां रहै ऽ तो 5ऽ|अ प ने ऽ 
ग ग॒ ग॒ रे रे सा सासा म म म |म प ग म 
पिया चि न|नि श दि न | गू 5 ध त। नि त रँ सु 
निचि ध नि) सखांसां नि सां 
( अन्तरा खाली से शरू दोगा ) 
वे नसो दह्य|5 र म 
अत्तुरा-- 

० ३ भ र्‌ 

म॒म प प [च्िष नि निसं - सां सारे नि सां - 
स॒ के ल ध | नो प॒ व॒ न।वा 5 रि का|फ्‌ ऽ ली ऽ 
र रे रं -[सां- रे साति निष नि|सां सां नि सां 
श्रौ र अ र षू 5 |ली 5 के ऽ |स र 5 क्या/5 रि हां ऽ के ऽ |स र ऽ क्या|ऽ रि हां 

चि प म- पसं - चि पग ग॒ ग म]रे - सा - 
टे 5 सु. 5 < 3 सू. ऽषट 5 ले ऽअ म वा ऽ।बो 5 रे ऽ 
सामं म समम प ग॒ मि ि ध नि]सां सां नि सां 
प्या बि नमो हिका ऽ|स ब च सा|5 र म न 

इरशह्मरज हनहन ह्नाज जनिन 


जग न र॒ म त 











स्यो ऽ ओरी ऽ|नं द ङ मा 


१७द 


(11 =----------- ८ तिता, मध्यलय ) 


[ शब्टकार ओर स्वरकार-मास्टर बावूलाल घारस्वत ] 


स्थाई--देखोरी सखी श्याम मानत नाहीं । 
पनियां भरन कैसे जाडरौ आली ! 
अन्तरा- बीच डगर मोहे धेरत चेरत 1 
करत रार कही भानत नाहीं ॥ 

































































--‡ ~ 
¢ 
स्थाई-- नि 
र >€ र ० दे 
ध॒ प गु म|ष१ ~ - प[ग्‌ म प मग रे स ~ 
खो री स खी|श्या ऽ 5 म|मा 5 न तना 5 दही ऽ 
प॒ प॒ ष पचि ध पग स प मग रे सा चि 
नि यां र नत कै से।जा ऽ ऊरी ऽ ती दे 
अन्तरा- 
प - ~ प]म पगु. मनुष ~ जिज्ि|सां ~ === 4 9 चः 
बी ऽ च ड ग॒र मो है|षे 5 र व| छै ऽ र त 
_--------------~----------~-----------~---~--- ~ पणायगीणीीकण्वकनीपकि्ण्कषि प्यङन्््ं 
संगं गं रं] ~ संचि सां|प वि सां चति - प चति 
क क. न॒ त|ना 5 हीं दे 
तान न° १- 
_ .-----~-------------------------------- ~ 8 
पपु मप ~ - पर [जिस गम पत्नि साचि धप-मग्‌ रसा ति 
5 दे 
भ री स ४ श्या 5 5 ४/३ 5 55 55 | 55 55 , 
ताच न° २- 
घ॒ प ग॒ म|प - सांलि धय मप चिखां | ----ना--- रज्कजन हय क मरर वि पम ग्रे ति 
तेरो घ कीत 5 5 । शाः ५.5 = ---- ली |श्वाऽ 5 म |आऽ 55 55 55 55 55 55 5 
द 
1 न० ३-- 
रष श¶ मप ~ ~ पर| श स्ख स्नह्खा | प्य सगु रेखा जि 
सेरी सखीव 5 5. म (माऽ 5 ~ ~ | श्या ऽ ऽ म | ्राऽ 55 5 -55 | 55 55 ॐ दे 





ॐ स॒ङ्धीत सागर % १७६ 



































तान नं० ४ 
घ॒ प॒ ग॒ म | पम गुम पनि धप | पम ग॒म पि सां | पनि सां- पनि चि 
खोरी स खी । आऽ 55 55 55 | 55 55 55 ऽ | ऽ 55 5 दे 
तान नं० ५ 
ध प ग॒ म | ग्रे मग पम धप | तिध सार सांसिधप्‌ मप रिसं रेसां ति 
खोरी स खी | आऽ 55 55 55 | आऽ 55 55 55 | ऽऽ 55 55 दे 
आरोह-अवरोह- निसा ग्‌ म पनि सां, सासि धप मगरे सा। म वादी, सा सम्बादी है। 
---६--- 
६.5 ~ ~ ( तीनताल, मात्रा १६ ) 
स्वरकार- शब्दकार- 


पं० धर्मनन्द त्रिपादी श्री० गोविन्दबह्लभ पन्त 


-स्थादै-दरि वनु जन माहि दिरने । 
देरि-देरि शौ हारि-दारि गई । ्रजहुं श्री घनश्याम रिसाने । 
अन्तरा-जाॐ कदा, खोज सखि कवलो, विश्व सुविस्ठृत, काल न माने ॥ 
मान गयो जब दासता राई, राये प्रमु ृदु-खदु युसकाने ॥ 



































स्थायी- 
० ड्‌ > ए 
सां निषध प म॑ प घ पम - म मग म -प - 
इ रि ब न|ङुः 5 ज न।मां ऽ हि हिय 5 ने 5 
१ ~ सः मअ ४.१. =| =. २ साः र नोः "खो 
हे 5 रिदहे| ऽ रि ऽ|ह्ा 5 रि हा|5 रिग ई 
नि साग मप प म॑प]ध नि सरारेखां नि षप 
अ ज है 5ऽ। घ्री 5 च न|श्या ऽ म रिसा 5 ने 5 
अत्तरा- 
प॒ ~ प मर [सां - सां -|सां - सांसां|नि रे सरं सां 
जा 5 ऊ कहां 5 खो 5 । जौ ऽ स चखि।क ब लौ 5 
ध॒ ~ ध ध|ध - खांसां|निरे सानि ध ~ प - 
वि ऽ श्व खु|वि ऽ स्ट त|का ऽ ल न|मा-ऽ ते ऽ 


















































































































































इत सम सँ दोनों पैवत लगेगे तथा छषम 





१८० % संगीतं सागर # 

भ ~ म स |म ध ध पग म रे रेस रे सा - 
मा 5 न गयो ऽज “वदा ऽ ख ता|अआ. 5 ई ऽ 
सां ~ सां नि|ध नि सां धक ध |प ~ प॒ - 
आऽ ए ऽ [प्र मुष डु दुख सका ऽ ने ऽ 
11 " (चार ताज, धुपद्‌) 
शृन्द्कार-~ 8 स्वरफार-- 
महात्मा सूरदास आर मार्टर युरीलाल 
स्थाईै-जागिये गोपाल लाल, प्रगट भयो अंशुमाल । 

भिच्यो अन्धकार उठो; जननी छख पाई ॥ 
अन्तरा-युकलित भये कमल जाल, दुखुद्‌ विन्द्रावन बेहाल । 
त्रिविध ताप मिख्यो जाल, तन ननसादं॥ 

%९ © © ३ ध 
सां ~ | ध ध | - प|प ग] रे रे सा सा 

5| गि येऽ गोपा 5 | ल ला।5 ल 

धृ ।सा स्म |रे ~ |ग -| प गर सा 
अर कट मये 5|च्ं 5 ख॒ मा.5 ल यो 5 | दं 5 मा।5 ल 
र ग] ष प | - ध|ध - ग्‌ पध सां 
भि. व्वो।5 5 ध ।श- 5-२-22 --~ | ॐ 
प ग | प ध] प ध ध -] प ~ग ~ 
जन.__ न्नी _5।घ्‌ ख (प <,-2---:------ | 1 
प प] सां ध | ध शां |सां सां]सरां सां।~ सा 
म_ कृ।लि--तम ये क-म -ल ग ---- ये। क म।ल___जा।5 ल 
हृ सं]घ सां]रं सा| लां|ध | ला 9 
ड _ यु|द निचा 5 ब_ नश ---- विन्द्र 5ऽ।व न । वे हा।5 लं 
ल घ, प्‌ | ~ धृष ग] - ग |प प्‌ 
जि विष व -प्-मग्--व्ग ~ल - प।मि_ टयो 5 जा।5 ल्‌ 
ज प 1 = पध पग ग | स 
॥ 5 5 | _ 5 

मन ।5 न_।5 9 
९ मल उगत ह मध्यम चीर निषाद वित | 


१८९१ 
{> श. ### $$$ ड 
मिभधित काफी" ( तीन ताल ) 


शब्टफार-ध्री° “कीरः जी १.4 श्वरकार~प्रोफेसर आनम्दस्वरूप त्तिनारी 


स्थायौ--पानी मे सोन पियासी, मोहि सुन-छन चवे सी ॥ 
अन्तरा-्ातम ज्ञान चिना नर भटकत, कोई मथुरा कोद कासी । 
जैसे मृग नाभी कत्री, वन-वन फिसत उदासी ॥ 
जल बिच कमल, कमल विच कलियां, तापर भवर ल्ुभासी 1 
सो मन वस्ति त्रिलोक भयो सव, जती सती सन्यासी ॥ 
जाको ध्यान धरत विपि हरिहर, मुनिजन सदस अटासी । 
सो तेरे घट माहि विराजे, परम पुरुष अविनासी ॥ 


~> ~ 
~ 6 
^-^ ~~ 







































































। पध मप 
स्थायी- | 
० ३ †1 र्‌ पा 14 
ग॒ ~ रे रमम रे सास्रे नि - सा -]- -~- सा सा 
नी 5 मे 5ऽ। मी 5 न पिं | या 5 सी 5|5 5 मो दहे 
रे रे म॒ म |ष१ - ध पध |प्धघ सां - -|नि ध प - 
ख न खु न।आ ऽ व॒ त !हां 5 ऽ ऽ|सी ऽ पा 5 
ध प॒ म प)ग रे सरा सखरे)नि - सा - | - - - - 
नी ऽ मँ ऽ मोऽ न पिया 5 सी 515 ऽ 5 ऽ 
अन्तरा- 
म॒ - म गस |प - नि नि|सां - सां सां | रे नि सा सां 
श्रा ऽ त म | ज्ञा 5 न चि{ना ऽ न र |म ठट क त 
प रे रे रै | नि - सां सां[ध सां बि -|ध प म प 
को दै मथुरा 5 को ईका 5 सी 5|5 ऽ 5 ऽ 
म॒रे म -|प ष नि -|षां - सां -]रे नति ध प 
जै 5 से उष्‌ ग ना 5 | भौ ऽ क ऽ|स्तू 5 री ऽ 
सां सां चि िघ प॒ घ म | पध चि ध पध म प ~ 
च॒ न ब न। फिर तत उदा ऽ सी 515 ऽ पा ऽ 











इसमे ग नी कोमल तथा शुद्ध दोना दै, वादी प॑चम ओर संवादी स्वर षड्ज है । 


१८९ 








शंकरा ( तीन ताल्ल ) 
। व ~ नै स्वरकार--कुमारी रानेश्वरी देवी सक्तेना 








स्याथी--जागो-जागो है अनजान ! है अनजान, हे नादान ! जागो-जानो हे अनजान ॥ 
अन्तरा-देख-देख सोने की किया, मत समो वैमव की लद्धियां । 

भोले न्दी खेले शंखियां ! च्राखिर है ये भी हथकडियां ! 

चन्धन है जिनकी पहचान { जागो जागो है अनजान ! हे अनजान, हे नादान ! 






























































। स्था-- 
+ ४५ > ( 

संनि प नि|सां निनि प षप|सां निनि पप)प म॒ सा सा 
जा गो जागो | ह अन जा न|दै चन जा न|है ना दा न 

अन्त्रा-- 
पक्षा - सा ग|- ग प -| नि - नि -|सरा षं सां ~ 
दे 5 ख डे) 5 ख सो ऽ|ने 5 की ऽक डि यां 5 
गं गं सां साँ|नि - प -|ग ग प -]ग ग॒ सा - 
म॒ त स ममो 5 वै 5ऽ|म वष की ऽ| ल्ल डि यां 5 
सा ~ ग॒ -[प - नि सांप - ग पग ग सा - 
भो 5 ले 5ऽ|बं 5 दी 5ऽ।खो 5 ज्ञो ऽ श्रः खि यां ऽ 
सांगं सां खानि ~ प -] ननि - ग पग मं सा - 
"श्रा ऽ खि र| है ऽ ये ऽ | भी 5 हइ थक डि यो 5 
प सरां नि नि[प ~ ग १ ]गम प ग पग ~ ~ सा 
„बं 5 ध न! है 5 जि न ।की 5 प॒ हिचा 5 5 न 


-~---*# --- 


राग बिलावल~------८ सनवाल, म्ना १६) 


^ मष्वन््ा ऊ [~~~ 
शन्दकार-श्री चुर परिडत 1 स्वरकार-पं ° रामचन्द्र पाठक गायनाचां 
प 








मृटु मध्यम तीवर सबर्हि, घुर सोहत जेहि माहि । 
ध्‌, ग, वादी संवादि है, कदत विलावल ताहि ॥ 

राग विवस्--यह राग सम्पूणं दै । इसका वादौ वैवत श्रौर सम्वादी गन्धार दै 
समय भ्रमात्त (७ वज्ञे से १० वजे तक्र } 

राग खरूप-सारेगमपधनिसां। सांनिधपषमनग रेसा। 


ॐ संगीत सागर # १८३ 





आलाप-ग, रसा, मगः पमरे, सा, ग,रेखा,सा, नि, घृ,पृ.ध्‌, सा, गमपसग, 
मरेखा। ग, ग, मग, सरे, गप, घतिधप, ध, सां, निघ; प, सग, मरे सा। 
ध, निसं सारसा, सारेग॑मं रेखां, गंमैरेरेलां, रेखां, सां, निध, प, धनिसां, 
निध, पध, मग, रेखा । -गीत- 
स्थाई तव, कदत विलावल्न येद्‌ '्चतुर' जव मेल मिलावत । 
शुद्ध सुरन को, प्रातं समय नित प्रथम प्रहर ॥ 
अन्तसा-यैवत वादी गा सम्वादी, अष्ट मेद्‌ सव गाय मध्र । 











सासा 

स्थाई- 
म्द य्‌ [ ३ तं ब 
ध॒ प म ग] - नि नि)सां - सां सां! नि नि प॒ प 





मे 5 द च ।तु र ज ब 
ग॒ रे सा - 


के ह त वि | ला 5 ब ल 
धसां सां सां | ध॒ प म मग 





ग॒रे ग॒ म 


















































मे 5 त मिला 5 व॒ तशु ऽ द्ध खुर न को 5 
सा म ग प ]प - नि नि]सखांमगंसांसां|नि नि सां सा 
प्रा 5 त समे 5 नि तप्र थ म प्रदह र त॒ वब 
अन्त्रा- 

पप नि नि[खां - सां सां(ध सां गं गमं रें सां - 
पै ऽ व त्त|वा ऽ दौ ऽ|मा ऽ स म|वा ऽ दी ऽ 
गमं पं ग॑म रेषांसां!ध घांसां निघ नि सां सां 
अ 5 छट मे।5 द स वगा ऽ य म |शु र त व 
तन्त र ह्् 

निनि बरे ल वरग ११) 

1 
शच्डकार--मक्त सूरदास जी 4 स्वकार--मा० विवेकंदाख 


चन्द्र खिलौना सहो मेया, चन्द्र खिलौना तैद । 
धौरी को पय पान न करिहौ, वेनी खिर न शुेयो ॥ 
सोत्तिन माल न धरि उर पर, भंगुलि कंठ न तैर ॥ 
जैद लोट अमी धरणी पर, तेरी गोद न अहौ । 
लाल कर्द नन्द्ववा को, तेरो सुत न करै ॥ 
कानताय कटु कहत यशोदा, दाहि नारद स॒नैदो 1 
चन्दा हू ते अति सुन्दर तोहि नवल दुलम्दिया व्यो ॥ 
तेरी सह मेरी सुन मैया ! अव दी व्याहन जैद । 
“सूरदासः सव सखा बराती, वरूलन मद्गल भेदो ॥ 


१८४ ॐ सद्धीव सागर 








> म्‌ ६ छ = ६ {८ १९१ 





५ 


धाधीन तेटेकेरे । नागदेत तेटेकतता | गदिगन 





तदेत [घना | केटेताग वीत | शुना 
॥ 























रा |रेष्‌ {निनि | साप | धम , पां जिय | धम | पम | गरे निसा 

चंऽ द्रखि | लौऽ। नत्ति । ऽदं भ्या ¦ ऽचं ¦ र । चितली | ऽना 
अन्त्रा-- 

मप धनि, सां- [ सारं | सध] निध | परग | मप | गरे | निमा 

धीरी । कोऽ पच । पाऽ ' नन करि ` हवि ।नीसि ` रन ` गऽ भदौ 





गदु कहु (व वल) 


शन्दकार--श्री° नूरटश्तजीः . स्वरकार- श्री ० मदनलाल वायोलिन मास्टर 


"~~ ------- --- 








स्था$--निशदिन बरसत नैन दमारे। 
सदा रहत वर्प छतु हम पर, जव से श्याम सिधारे ॥ 
द्मन्तरा--कारो हि कजरा, काते हि वदरा, कारेहि श्याम हमारे। 
शखियन अंजन थिर न रहत दै, कर-कपोल भये कारे ॥ 
किथत पट सुखत नर्हिं कव्हर उर विच वहत पनारे । 
सूरदासः चन डन चत दै, क्यों नदि लेत उवरारे ? 

















1०-- 
र | ग म प 
स्थार-- । 
© ४. > नि श दि न 
म॒म रं स्रा ]रे निसा साम ~ ग म [रे ग॒ म = ~ र -- 
0 रै ऽ न ह {मा ऽ रे ऽ|नि श दि न 
म॒ रे प पए]षए प म 9 सां ध पम प मग म 
1 दा 5 र घ॒ व॒ रधा 5 ऋ तुह ऽप र 
पन्न सां रे. नि सां धिष म प मगन म रे ग॒ म ॐ 
1 
जव च वा 5 म निवा ° ५ <.--------- ब॒ स॒ 5 | ष्या 5 म नि{था ऽ रेऽ नि श्चं दि न 


# सङ्धीत सागर # १८५ 





नि 
अन्तरा-- 
प - प॒ प 


ध॒ ध नि - | सां - सां सां नि रे सां - 





का 5 रो हिक ज रा ऽका ऽ रो हि।व द श 5 


























- नि नि न |नि सां ध निसं रसां नि [सां ध जि प 

$ श -र 5 (शा 5 अ | ह ~ 5-1२-5 5.5 

म॒ रे प पप - म पध सरा ध्र पअ प॒ मग म 

छर खि य न। श्र॑ 5 ज ४ रन रद त वह -5 

पनि सां रे|नि सांध्तिष्[म पमग मरे ग॒ म प 
~ | १, 1 

क र क पो|5 ल भऽ येका ऽ र 5ऽ।नि श दि न 


राग परिचय- 
इसका सम्पृणं वरग दै, दस राग मेँ सर्च स्वर शुद्ध है । श्रवतेह मेप, स्वर के साथ 
कोसल ति, का प्रयोग होता ह । म, वाद श्रौर सा, सम्बादी है । समे वर्प छतु का 
वणेन होता दै । गाने का समय दिन का तीमरा प्रहर दै । 
च्ररोदी-सारेमपवसां। श्रवरोदौ-सांनिषमषगमः,रेसा। 


चकि ~~ “८ सीनल, मतर १६) 
( नट भैरथी मल्ल ) 


स 
स्वरार--प० नारायणुदत्त जोशी, ए. री, खी. क शब्दकार-- महाकवि सूरदास जी 
"~~~ ---- ----- 





उधो करमन की गत न्यारी ! 
सव नदिया जल भर-भर रदियां, सागर किंस विधि खारी ? 
उच्वल पंख दिये वगुला को, कोयल क्रिस विधि कारौ। 
न्दर नयन दिये मिरगा को, चन-वन फिरत उजारी ॥ 
मूर्ख राजा राज करत दै, पर्डित फिरत भिखारी । 
सूर श्याम मिलने की श्राशा, लिन-िन वीत्तत भारौ ॥ 


स्थाई-- म॒ प ध मप 

र ४ > ड 5 धो ऽ 
श श) रे सरा |रे म॒ प प|जरिधु - प -|स प जिधर मप 
क्‌ र म न |की 5 ग त ।न्याऽ ऽ री ऽ|ऊ 5 धो ऽ 











१८६ % संगीत सागर % ` 


[चरर 2 



































धु ध ध ध॒ |चिधु ~ प मप]ग मगरे सारे सरं सा - 

स वं न दि {यां ऽ ज ल । भ र भं र ।र दहि यां 5 

सा रे म॒म |प धु सां रंग खरे निघ प|म प साधु मंप 

सा 5 ग रकि सवि यि।खा ऽ री 5ऽ।ऊ 5 धौ 5 
अन्तरा-- 

म॒ ~ म म]प ~ ध॒ जिध॒ |निसां- सांसां|रे सासि सां - 

उ ऽ ज्व ल्ल |पं ऽ ख दि। ये 5 ब गुल 5 को ऽ 





मिध ~ पनि |ज्िसांसां ररे ग ~ रसां रं]ध॒ - प - 





को ऽ य नकिं स चिधि।का ऽ ऽ 5|5 ऽ री 5 
































जि ~ लि सां] चिजि धमप |मग्‌ ~ रे सा|रे ~ सा - 
खु ऽ न्द र।न य न दि।ये 5 भिर | गा 5 को 5 
सखा रे मम |प धु सां रे | गरं सरिधप | पम प साधु मप 
ब॒ न ब नकि र त उ|जा 5 री ऽ|ड ऽ धो 5 
ग॒ शग) रे सखा]रे म प मप |ज्िघ - प - [प्स प साध मप 
कृ र म नकी ऽ ग तन्या ऽ रौ §ऽ|ड ऽ धो 5 
नोट--दूसरा अन्तरा भी इसी अन्तरा के समान जानिये । 
तान स्थाई 


० ३ भ< २ 
म॒ प॒ धु मप 





ऊ ऽ धौ 5 





























ग॒) रे सा|रे म॒ प पध - प ~ ~ चा 
व र म न।की 5 गतति।न्या 5 रौ ऽआ 5 5 5 
9 ॐ ॐ ॐ | ॐ 7 ॐ | सारे सप धुखां रसां | चिघ पम श्रे सा 
न 9 ॐ ॐ | ॐ |च 5 5 515 ऽ 5 ॐ 
अ 7 परप मन्वा 
ॐ % = ऋ | ॐ ॐ ॐ ॐ | छ ऽ 5 ऽ|ऽ ऽ 5 ॐ 
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ॐ ॐ >| ॐ ॐ | मप धुसांरेगरेसां | चिध॒ परम गरे सा- 








ॐ 9 ५ ८, 9 ५ 29 3 5 < < § 


रेसां धप मग रेस 


ऽ 5 € ऽ 
मप धुप मग रेसा 


पा ऽ 5 5 
सारे मप धसां सगं 








१ 2१ 39 9 


अआ 5 ऽ ऽ 
सारे गरे सानि धूप 


४. 9 श्र ६, | 3 ६. तर ॐ 








9१ 3 ५, 9 


ॐ ॐ ॐ ॐ | ऋ ॐ ऋ 
ऽ 5 ऽ ऽ 








आ ऽ ऽ ऽ 








५४1 दद्व ^~ ~^ (तीन ताल, मात्रा १६) 


शब्टकार श्रौर स्वरकारः-- हलकूपखाद फरसोहया शित्च 


स्थाई-प्यारा हिन्दुस्तान मेरा । 
अन्तरा १-माद्‌-मूमि यह पिद भूमि यह । जन्म-भूमि यद, कमं भूमि यहं ॥ 
बारू तन-मन-भ्राण मेरा । प्यारा हिन्दुस्तान मेरा ॥ 
र्-शीश सुका, बलि-बलि जाऊ । प्यारे भारत ! सदा सनाऊ' ॥ 
दो जाञ' बलिदान, मेरा । प्यारा हिन्दुस्तान मेरा ॥ 






































----- 

स्थाई-- 
[ ३ >< ८ 
सां ~ नि धप म॑ ग म॑[प - - रे [गस॑प मंग रे सा 
ष्या ऽ रा 5 | ऽ ड सूता 5 ऽ"न। मे ऽ रा ऽ 

अन्तरा- 
क 
ग॒ ~ ग॒ ॒ष[- प ध पां - खांलसां[नि रँ सां सां 
मा ऽ ठ भू|5ऽ मि य ह ।पि 5 त्र ट भु।5 मरि च ह।पि 5 द भू।5 मभि चय ह. 
ग॑- गं षप।- सां निकारं - संनि]घ निप प 
न 5 न्म भू!5ऽ मि य ह|क 5 म॑ मू|5 मि य हं 
सां - नि धप मै ग मंप - - ७ मग रे सा 
वा 5 रू ऽत न म नभ्रा 5 5 शमे 5 रा ऽ 


१८८ # सद्धीत साग्र # 


























दुगुन-- 
सां ~ नि ध | खां निधपसं गमं - - रे [गम॑प मंग रे सा 
प्या ऽ य॒ 5 ।प्या राऽर्हिऽदुस्‌ | चा 5 5 न|मे 5 रा 5 
सांऽ नि पमं गम॑ | सां निध पम गमं नि धप म॑ ग॒ मं 
प्याऽ राऽर्दिऽदुस्‌ | प्याऽराऽर्हिऽटुस घ्या 5 रा 5 | हि 5 दु स 
सां ~ नि ध|प म॑ग म॑ |षप ~ ~ रे [गमप मण रे सा 





ऽ 5 न | मे ऽ स ऽ 





प्या 5 र ऽ | हिं 5 ड स 


राग विवरए-यह राग सम्पूणं है । म॑ तीर, वाकी खर शुद्ध है । 
पकड-गरे निरेगःपम॑गरेःनिरेगरेनिरेसा। 








[१ वरन 
ऋीकऋध्वनि-----1 च] 
शन्दकार--श्वसातः 4 स्वरलिपिकार--मड मनमोहनगव ची तैलंग 





अजहू न आये वालमवा । मोदे उन चिन कल ना परत दिनवा डां ! अज० ॥ 
से गये मोरी सुध ह न लीनीः पत्तियां न भेजी भये गवा दां ।। अजः ॥ 












































~ 
नि 
स्थाई-- 
| >€ म्‌ © “~ च 
8 
ध मग ~ म|ग - सा नि{ध्‌ निसा म ग॒ - ~ नि 
ज हू ऽ न|आ 5 ये 5ऽ।वा 5 ल म।वा 5 5 अ 
घ॒ मग -म)ग - सा नि]धृ निसागम|[ग ~ म ग 
ह ऽ न।अआ5ऽ ये ऽ|चा 5 ल मऽ|वा 5 मो दे 
__ .--~~~---~--~~----~--~--~~---------~--------~------~------------------------- ~ कण्व 
नमथ निसं सां धनि [सांगं सांनिसां|नि रग ~ नि 
दिऽ हां ऽ श 
ड न चि नक 0 त॒ दिऽ न|वा हाऽ 
घम्म - म|ग -सा नि[धृ नि सामग - - ~ 


वा ऽ 5 ऽ 








न ये 5ऽ'वा ऽ ल म 





# संगीत साग्र % १८६ 






























































अत्त्रा-- 

गम ध नि [सां - सां सां{ध नि सां गं|सां ~ नि ध 
जव से ग|ये ऽ मो री|पघु ध हू न क्ली 5 नी ऽ 
मग म ध नि | धनिसां -सांसां|ध नि सां गं] गां गंसां नि घ 
जऽ वे से ग | येऽ 5 मोरी घु ध ह न लीऽ 55 नी 5 
धनि सां गं] निसं -नि ध] मध निसांधनि|ध ग॒ ~ नि 
पति यां न|मैऽ ऽ जीभ येऽ ऽऽ जुग |वा ह्यं 5 चर 
ध मग - मग - सा नि|ध्‌ नि सा गम|ग - - नि 
ज हू 5 न।श्रा ऽ ये 5ऽ|वा 5 ल मऽ ।वा 5 5 अ 
ध मग - ग 

ज हृऽ ऽ न 

ताने (१) | गम धनि सांगं सांगं] सांनि धम धनि मनिधम गसा निसा, अ 


२) | जह 5 न | गम धनि सांगं सांनि| धम गसा गम धनि | सांनि धम गसा, अ 


(३) | जहरु 5 न | गंगं सांगं संनि धनि धम गनि धम | धम गम गसा, श्र 
४) | जहूऽ 5 न | गम धम धनि धनि | सांगं संनि धनि धम| धम गम गस, अ 
(५) | ज हूऽ ऽ न | मम गम गसा निनि | धनि धम गंगं सांगं | खांनि धम गसा, चर 
(६) | जह 5 न | गम गध धम निनि धसं सांनि गंग सांनि| धम गसा निसा, अ 


७) | ज ह ऽ न | गम धध मघ निनि | धनि सांसा धनि सांगं संनि धम गसा, च 
(८) | ज हू ऽ न | सानि खानि धनि सानि | धनि धम निध निध | मध निध मध मग 
घम धम गम धम | गम गसा धम धम | गम धम गम गसा | निधं निघ मध निध 
सध मग धम धम| गम धम गम गसा [सांनि साति धनि सानि धनि धम निध निघ 


मध निध मध मग| धम धम गम धम | गस गसा गम धनि | सांनि धम गसा, अ 


= 

कोरिकः ध्वनि ओड़व वगं का राग ददै । इसमे छषमभ श्नीर पंचम वल्य है । बाकी 
सव स्वर शुद्ध है । इसमें वादी स्वर गन्धार तथा सम्बादी निवाद है । यद सन्ध्या समय 
का एक अत्यन्त मनोहर एवं मधुर राग दै । 


१६० 


सल-दाह ~ (व षल मताएरो 


स्वरकार तथा शब्दकार--भ्री ° ईष्णशंकर शुक्ल ्वंगीत सुधाकरः 
स्थाई-मैरव श्रभिराम राग, भैरवी पुनीत कदी । 
मीम पलासी सङ्ग लीजञ वागेश्वरि सृदुल भाग ॥ 
अन्तरा--मध्य में बहार अवे, पल्‌ धुन से सहाये । 
सारङ्ग धर शोभे श्यास, कल्याण कहो अधाग ॥ 















































































































































1- + “प 
साग नाम स्वरक्िपि 

भ< ० म्‌ © ड 4 
मैव धप ध [षप मग र |रेग -[ग म) - स 
मैऽ 5ऽ|र व ।अ मि ।राऽ ऽ|म रा।5 ग 
मैरी | गरे गरे सारे साधर निसा गु)रे सा 
मैऽ 5ऽ|र वी|5ऽ पु । नौ ऽ|त क | - 
मीमपलासी| नि सा|सा मग्‌ | मग मप - [छि प्ति | सांनि धप 
मी म|प जी !5ऽ ससं 5ऽ|ग लीऽ [ऽ नेऽ 
बागेश्वरी सां तिध म|ध चि | धति सांलि|] धप मग्‌ु ] रेषा सिसा 
।वा ऽ गे ऽ|श्व॒री|खऽ दुऽ | लऽ भाऽ। 55 गऽ 

अन्तरा-- 

बहार [प -|म पग म|चि धनि सां[नि सां 
म॒ ऽ | ध्य मँऽ बंदा ऽर आ।5ऽ वे 
पील |गे रं) सां नि | सानि साध्‌ म | निसांर्यर | सानि सां 
पौ ऽ| ल्‌ 51 धुऽ न। से ऽ | सुऽ ह्याऽ| ऽ वे 
सारङ्ग म पनि सारे मं]रं निसं ति - प 
सा ऽ[र ज्ञ ।ध रशो ऽ|से श्या ।ऽ स 
कल्याण स॑ - ध -|[ नि ध] म॑घ ० ग |रे सा 
क ऽ [ल्या 5 (श क{ दोऽ ऽऽ | चऽ घा।5ऽ ग 

















नोट-१-भव्येक लाइन सि एक राग से सम्बन्ध रखती है । 
२-प्रलेक राग का नोरेशन उसी राग के प्राण स्वरो मे दिया है । 
३-इय रागमाला मेँ प्रसिद्ध-रसिद्ध ८ राग है, भरतयेकं राग॒का अल्प विवश्ण 


अगे के पष्ठ पर दिये हये दोहो मेँ दै । 


% संगीत सागरं # १६१ 
विनियेन 

१-मैरव-मैरव कोमल रिमध सुर, तीख गन्धार निषाद्‌ । 
वैचत चादी सुर कल्यो, तासु खिषिम सम्बाद ॥ 
ए-मैरवी--सब कोमल सुर भैरवी, सम्पूरन सुर होद । 
मस वादौ सम्बादिदहै, सवजो चारै कोई ॥ 

३-मीमपलासी-तीखे रिध कोमल गमनि, आरोहित रिध दीन । 

सम॒ सम्बादी वादिते, भीमपलासी चीन्ह ॥ 

छ-वागेश्वरी-तीवर रि ध कोमल गमि, मध्यम वादि बवखानि । 
षरज जहां सम्बादि दै, वागेस्ररी लखानि ॥ 
-बहार--रिध तीवर कोमल निगम उतरत धैवत टार । 
सम सम्वादौ वादि दै, समसो साग बहार ॥ 
६-पील्‌--कोमल तीवर सबहिं सुर, जर्हे गावत लग जाई । 
गं नि वादी सम्बादिते, पीलू ग॒ चताई॥ 
७-सारङ्ग--जव तीखोहि निषाद दै, चद्त्े धैवत नार्दि । 
तव यदहं सारङ्ग राग दही, बिन्द्रावनी कहाय॥ 
स~कल्याण--म नि वरजे आरोहि मे, तीवर सुर सव जान। 
ध ग सम्वादी वादिते, गावत सुध कल्यान ॥ 





"~ ~~~ 








गत ह जवल, मात्रा १२) 


८ श्री° शेषनाग शर्मा “शीलः ) 
































२८ ० म्‌ ४ द ४ 
(९) ध्र | पम्‌ पृ [नि सा|रे चि | सानिसा |रेसारे 

ग॒ 5 | ग ऽ | गम पम प।रे ऽ| सा ऽ 
सा रे) म प | धप धुप | नसां सिसां] रग रखो|रे रे 

ग ऽ | गरे सारे सासि सां | धति सां|म ऽ|प ऽ 


साचि सां धि सां | पम प । गम परे ऽ {सा 5 
(द) भ प| चि सां | जिधु ति | सारे ग॒म| ध -[्ति प्‌ 
3 मृ | न्ख रेग|मग॒॒ रे | पम गरे | सान्निसखा|रे म 
गम पु | षम ग॒ | पम प | गरे ग॒ | गरं गारे |सानिसा 


पचि सारं | गरं साति | धूप सप | जिसां रसां | धूप मप।मगर्खा 
~~ शाय , धुप मप । जिस रसा । धप मप।सगर्ता 


१६२ # संगीत सागर # 











(४) पृ ध्र ]पुम्‌ पृ | रिसा रे म रेखा] म |प्म ग्‌ 
मप सि | धप ध॒ |रेसा रे [ग ऽग ऽ | गरे गरे 
मप परध | मप ग्रे | सात्रिध्रप्‌ | नरिऽरेसा | ऽम रऽ | साति 
निसा | मप धृति | सारे संजि, धुप मग्‌ | रेंखांजिधु | पम ग्रे 


साचि धूप । मग्‌ रेसा | जिध॒ पम | गरे साति । धप मग |रेसा सिध 
(४) |षपृ ध्र|प्म्‌ पए |्ि सा|रे न्ि|सनिसा|रेला रे 





ग॒ ऽग्‌ ऽ |ग॒म प |पम प साति सां घुष मप 
सांसिसां | रसां र| धप मप | सांतिसांरेषं र गरे गे 
धूप मप | तिसांरेशं | सारं गैग |रेगं संप मंग पमं [शरे संनि 
पमं पं |गंमं पध] ऽ|षप ऽ | सिध रिसां रेखां निसं 
रसां रें । रशं रेखां । धि सानि ' पम गम |गम परम |रेसा निसा 
(६) प्‌ श्र |पृमृ पृ |मुपु तनि | सारे गम | गरे सानि| रप नि 


सारे गरे 








सात्रिधृत| सारेसानि|सा ऽ |मप धति |सीरे गसं 
गरे सांदि | धुप धरि । सार गरे | साति धनि । सारे सानि, सां 5 
सारे गम | पध चिसां | धति पम | ग्रे गम | पध जिधर |पम गम 


पु पम|प ऽ|रे ग 
खि ऽ।२े साऽ रे 


5 ग | रसां रिध | पम पधु 





पम पगम परे . सा 


यह्‌ गत राग कान्द चौताल पर है । गांधार, निषाद तथा धैवत कोमल दै 
शेष समी स्वर शुद्ध है । गत बहुत पुरानी दै, अतः दसम कान्हा का रूप कु चित 
भी हो गया दै, ठेसा प्रतीव होता दै। कन्या के आरोदहावरोह के मिथम पर तोलने से 
गत म किसी दूसरे राग का मिश्रण भ्रवयकत हो जाता दै । वहुतेरे सङ्गीतज्ञ कान्दरे को 
संपूण जाति का मानते है परन्तु अवरोह मे ध ग का अल्पतव रखते दै इस दृष्टि से 
देखने पर प्रमुख गत पर कोई मिश्रण स्वीकार नीं किया जा सकता । यह चीज मे 
आचार्यं ओयुत रामचरण जी पाराशर से प्रप्र हई है । 


अ 


ह 


१६३ 


(क, 
१८२ ल तीनताल्ञ, मात्रां १६ ) 
{ स्वरकार बो° श्रादित्यनरायनसिंह ] 
८ स्वर-ता ग म॑ध नि | 





4 र © ३ 
धृ ~ सा -]ग - म॑ ध |नि धु ग -[म॑ ध सरां - 
निष म॑ गनि ध ग॒ -|म॑ग -सरा।- ग सा ~ 








सम से दुगुन बांट 


धृ- सा- ग~ म॑ध | निध ग~ म॑धसां | निध स॑ण निव ग- | संग सा- -ग सा 








सम से तिहाई बांट 


सां- -सां -ग सा- | सां- -सा -ग सा- 








निघ म॑ग निध ग- नवक ग | छाव स | ललं सा| ल~ -ष ण ख म॑ग -सा-ग सा 





पतवर जङ्ग ------- त्रिता ) 


[ स्वरकार श्री° विक्रमादित्यसिंह निगम, एम ए० एल-एल० बी° | 








नोट--यह गत्त हारमोनियम प्र बजेगी । तैयार होने पर य बड़ी सुन्दर तथा 
मनोहर माल्म पड़ेगी । अभ्यासी सङ्गीत प्रेमी थोड़ी सी देरमेहीदसे 











आसानी से निकाल लेंगे । 
स्थाई- 
ध र्‌ ° ३ 
सां ~ घां सां|सां ~ र -| सां - चि ध[१प ~ ध - 
सां ~ चि. धम ~ प -|ग - सरा. रे नि -. सा ~ 
अन्तरा- 
प~ नि नि)सा -ग॒ -|ग ~ सा रे | नि - सा - 
प~ नि निसा - ग -|ग ~ सारे! नि ~ सा ~ 











*^^^ ^^ (अष्टमंगलं ताल, मत्रा २२) 


( स्वरकार-भी० श्चतुरः पडत ) 






































४६ २ ३ ध ५ ६ ७ ५ 
। नरिसा|ग॒म 
प-सां्नि|ध प | चि धपथध|प ग॒ [मपगु-|रंसरा|च्रिसा|गुम 
षप ~ ~ ~| 
अन्तरा-- 
गु म|पगुमप|सां - ब र| सां -|पंमं 
ग~~ रसां -|रिध पध प गृ |मपग-- रेखा ~-|पम 
ग~ -रे सा ~ | ज्िसागम|षप -|तििसागमपष -|िसा|गम 
प॒ 
॑ अष्टंगल ताल ॐ बोल-- 
धाऽकरिट |तं क | धुमकिट|त क|घेऽता ऽ |त ६५ गनिं 
१२९३४।५ ६।७ ८६ १० ।११ १२।१३ १४ १५ १६।१७ ९८१६ २०८९१२२ 
राग विवरण 


मीमपलासी की सम्पूण जाति है! ग नि कोमल बाकी स्वर शुद्ध द । पचस वादी 
चीर षड्ज सम्बादौ है} यद्‌ राभिनी धानी ओर जयतश्री से भिलकर बनी दहै । 
( यह स्वरपि दरे श्री राजावहादुर छत्रतापर्सिह जु देव की श्या से प्राप्त हुईं दै ) 








नल शिक ----------( ण) 
ग 
स्वरकार--परो* बडे रामदास जी; रः शब्दश्चर--शी० रालनरायनरपिंह 
स्थायी-- 
© (1 ३ > ९ 

सां ~ सां नि|ध नि म॑ घ 


व 
साग ~ ग | म॑ध - ध 


9 नि ध॒ मंग म॑ ध निसं ध नि म॑|घ ग म॑ ग 








% सङ्गीत साग्र # १६५ 























अन्त॒रा-- 
सासासाग|ग ग॒ म॑ध]नि सां ~ म॑]घ नि सां - 
ग॒ ~ सा ग | म॑ग -|सा - म॑ मं | ग॒ ग सा सा 
निनि ध धम ग म॑ ध नितांध नि ध॒ ग॒ मं 
जोड दून मे-- 
साग -ग साग ~ग | म॑ म॑स धध म॑ | सां- म॑ध- -ध सां- | धसां निसां म॑ध गमं 
गम॑ धनि सां~ गमु | धनि सां- गमं धनि | सां 
लकच््ण-- 


दमन ठाट निकारिये, पंचम रिषभ हिंडोल । 
ग, ध संवादी वादि दै, कम से तान अमोल ॥ 
तीय प्रहर को राग दै, उत्तम वाजे साज । 
सरगम अति सुन्दर लगे, गावत है कविराज ॥ 


~ #---- 


कत-खशहक् (भनक) 


[ श्री° विक्रमादित्यसिंहं निगम, एम° ए० एल०-एल० बी° ]| 

















>< २ ० द 
स्थायी- {ग~ ग -|य ~र ग] म - ष -]भ - 
सम रेग॒ मप |म मप ध|सांनिष पम ग 
चन्वरा- |सा रे] -्चि - [चि~ ष पष ~घ -]ष - 
प म|प -प ~प - म मग |म ~ म -|म ~ 
म॒ ग |रेग मप |ग मप ष |सांक्चिष पम ग 
सा रेति -ि-|ि-धष|घ ~ध ध |ध - 
प म|प -प षप - म गम - मम |मब - 





म॒ ग | रेग॒मप|ग मप ष संनिध पष । म ग 
तान-( यह्‌ ताने दून मे वेगी, अर्थात्‌ जिस लय से गत बजेगी उसकौ दूनी लय 


- |] 


ताने बजे गी ) 
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(९) | ग~ निसं धञचि पध | मप गम रेग सारे | निसां धि पथ मप | गमरेग सारे सारे 














न | ग~ रेग म~ गम | प~ मप ध~ पथ | नि- धनि सां- सारे [सांसि धप मग सारे 


(३) | निसा गम पध गम | पथ निसा षध सरं | ग॑मं गरे सानि धप 


| सग मत |स सितं | थि पवनय सर मिध सांनिरसां | निसं धनि पथमप गमरेणसारे सार 





मग रेलारेसा सारे 








(४) | निसा गरे मग पम 


७] ग गम | निल निं | मवि मास्ा सद निसं गमं | गरे सानि धप सानि | धप सग रेखा सारे 








(४) | निखा गम गम पध | पघ निसां निसां गमं 











= (न मेयम 

गत हरसा 
( राग मितभाषिणी, तीन ताल-मात्रा १६ ) 

[ स्वरकार प° नारायण शा एम, एम, एव. एम. गायन वादनावार्यं ] 


्रोहावरोह स्वरूप--सारेग, म; प, धतिसां । सांजिधप मग्‌, २, सा । 
सुर्य अद्ग-सासा, रेरे गरु, मम, प, धति, प, ध, सां । 








= ( भष्यज्लय ) 


























> २ ० ३ 
| सा निसा रेखा रे सा धति धप धं 
ध 1 शा ऽ 5 संगे | रसां निध पमगरेसानि|सा ति ध चि | प॒ म प 
णमेव कि | णग॒म प | निघ पम ग्रे सानि | 
अरन्तरा-- 


म॒ प धि धप | धि धप नि सां 
रे भग रे सारे नि सां सां |चिसांजििप प |गम गरे सा सा 
रेगरेसा सिधु पु | सारे गम ग्रेसा|रे छि ध लिप ध , म प 
10; खा शुरेखा रेखा -यति. धप _ ध 


‰ सद्धीत सागर % १६७ 


[कि 


न 
तानल 











तिधपगु मपगम | सेम गरे सानि [सारे रेखा रे {सा धति थप वष 


(%) 











सांमंगं रेखासिष | पमगरे सानिसा|सारेग रेलारे| सा धचिथप ध 


(र) 











(३) 


सांसां चिस धनि ५) मपगुमरेगसानि | सारेग्‌ र्ता रेखा ध्तिष्प ध 








(9) | सेगम धि पधरिसां रगो | सारगेरं सांचिधप मगरे सानसि | सारे रेखा रे 





सा धि धप ध 








[3 


| 
(५) | रेगैरे सारेसां सिसांि धरिध ¦ पथप मपम गामगा रेसानि | सारेग्‌ रेला रे 
1 











सा धि धप ध | 





(६) | रगोरेखां घि धप |रेग रेता सानि | सा रेता रे| सा धनि धप थ 











1 


७) परेम खाणनि|साखा सतारे सा धि धय थ 


प सामं खा पधनिखा 











(८) | मग्रेखा पम गरे 


धपमगु चिध पम | साति धप रेलां तिव ररे सतांति मगो रसां 








त्रिध पम गरे सानि | साग रेसा रे | सा धचिधप ध 


(६) | गऽ्गरेसा मऽमगरे पऽपममग॒ धऽथवम जिऽजिवप सांऽसांचिय रऽरेसांचि 


मौ रेखां निध पसां 





गरऽगरेलां सांऽसारेगे चिऽचिखंरे धधि पऽपधति मऽमपथ गृऽगमप 
रेऽरेगुम साऽरेग॒साऽसारगम पधनिखां साऽसारेगम पथधविसां साऽसारेगम 


पधनिसां सा सानि। ( यह तान २९ मा्राकी दै) 


९९०) तिहाई सारेण रसा रे सा घि धप घ 
क 1 
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सारेग रारे सा धि धप ध|सारेगुरेखा रे|सा धति धप ष 

















उपरोक्त ताम सम से शुरू दगी ओर तिहाई खाली से शुरू देगी । 


नोट--जिख तान के नीचे घेरी हई पड़ी रेखा हो, उसे तीन वार घुमाना चाहिये । 
फसा वजाने से २४ मात्रा का हिसाव खूबसूरती के साथ उतरेगा । परन्तु अभ्यास करने 
के समय बराबर लय मेँ पैर से ठेका देते जाला चाये , तभी आसानी से वैटेगा 1 


राग विवरण--यह्‌ सम्पूण जाति का राग है। इसका मेल काफी थाट सेहै। 
समे ग नि कोमल तथा शद्ध दोनों लगते है, बाकी स्वर शुद्ध है । गायन वादन का 
समय मध्य रात्रि दै! इसका वादी स्वर प, सम्वादी साद) 








व्री त 11111111. (तीनताल, मध्यलय ) 


स्वरकार--परोफेखर दोश्च मोहम्मद दत्राहीम चिन्धी 








आरेदावयेह-सागप~-नि-सां। सांनिम॑प-~-ग-सा-॥ 











स्थाई-- सा सा 
० २ 
सला ~ ग ग |म॑प ~ न ~) ल्ग पग षप ~ नति नति 
म॑ष~- - ग ग |सा ग साप [निप ग म॑प|ग सा सासा सा 


गग म॑प- गसाम पग प निति प गगसागप निप [गप गसा ~ - 
[11 1 क क 8 1 क 8" गी 


अन्तया-- गृ ग 
०००00०० गा 
ग॒ ~ म॑प- ग।षप ~ नि नि[प ~ सां ध - सां सां 
सं ~ गं गं [र्म॑प- - गं -|सां ~ ग पसा ~ गग ग 


म॑प- ग प तिति । सायपसां पमिप |प सांसा प निष । गप गसा 


यह श्रीराग की अधाङ्गिनी है रिषम च्यौर धैवत वर्जित होने से इसकी जाति 
षाडव ३ ! पचम वादी चौर षड़न सम्वादौ दै । सायंकाल के समय गाई जाती दै । 





तराना 


| 
१६ 
| 








(तीनताल, मात्रा १६) 
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छ्त्वसु 


[ स्वरकार-भरी भास्कर गणेश भिडे ] 


जअ 
+) 
4) 


नादिर दिर दीं तनन देरेता तदारे दानी । नादेरे देर तनदेरे तोम्‌ तदारे दानी । 
दिरि दिर दिर तान तन तदिथरे नितारे । दीतो दतो तान्‌ तद्रेदानी ॥ १॥ 






































1 ©“ ` 

१ ६ ० ३ 

सा गगरे ग॒|- रे सा रे निसा सारे |सा नि घ पु 
ना दिर दिरदीं।5ऽ त न नदे रे नात।दा रे दानी 
मृधरपृ सानि ध्र पृ सा|नि सा - गरे सा सरा रे 
ना दे रे दे। रे त न दे रे तो मत|दा रे दा नी 
ससासासासाघागु |- रे ग॒ ॒रे|ग॒ म प मग रे - सा 
दिर दिरि दिरता।5ऽ न त न।त दि य रे [नि ता 5 रे 
ग॒ - ग॒ -]रे ~ खा ~-|नि सा -रै]सा नि ध्र प 
दीं 5 तो ऽ दी ऽ तो ऽता ऽ ऽ न|त द्रे दा नौ. 








0 
(~ 


पिभगाप्रपिपक्णिककतिदकिपिपिचकपककपिलाकनपाकाविभातषकरतिक पतकलोकािदातिकताका। 
ताल भीर कन्सट ( 2०१८ ) 
तबला, सितार, बेला, वांसुसै, दिलरुवा, बीन, बैन्जो 
बजने की शित्ता । 


पा्पुपक्रपुकष्क्क्रप्तणक्षदणिताणाोकाकाषक्रणाक्ाकयदे कनन कयदणक्राप्ाणप्‌। 


एापकलिपिणिपिपातगिचछ् 


[-/ 0 77, 


कन्सटं का अर्थं है (लः । ङ वाद्य यन्त्र जहां हके होकर मिलाकर बनाये जारदे दो, 
उसे कन्सटं पार्टी कहते ह । 
जग म सव गुशिजन करदे, बाजे सादरे तीन । 
खाल ताप अरु ९ क पुनि, अर्धताल स्वरहीन ॥ 
खाल फे बाजे-पखावज, तबला, मृदङ्ग, दोलक, डमरू, ढोल, खंजरी इत्यादि । 
तार्‌ के बाजे-- सितार, वेला, सुरबहार, दिलरबा, सरोद्‌, वीणा, राव, सुरवीन 
सरीन्दा, सारङ्गी, जो इत्यादि । 
एक फे बाज्े--्ारमोनियम, वांसुरी, क्लारनेट, बीन इत्यादि । 
भनक्ार के बाजे-फांम, करताल, मंजीरा, धु घरू, घन्टी, कठटताल, दख्डाल शत्यादि 


(ये फनकार के बाजे आधे में माने गये है । क्योकि इनसे स्वर 
एकसा दी निकलता है, अन्य वाजो की तरह इनमें स्वर बदलने की 
शक्ति नहीं ) 


इस प्रकार सादेतीन तरद्‌ के बाजे माने गये दँ । दारमोनियम्‌ के बारे मे 
श्चारभ्भमरे लिखा जा चुका है, अव ताल ओर कुं सुख्य-सुख्य बाजों को बजने की 
विधि चिन्नो सहित दी जाती दै । 


२०१ 


तालस्तलग्रतिष्ठायामितथातो्जि स्मृतः । 
गीतं श्य तथा चृत्यं यतस्ताले प्रतिष्टितम्‌ ॥ 


गीव की शोभा ताल से द्यी होती है, विना ताल के गाना, चजाना, नाचना तीनों 
ही फक एते दै । इसलिये कवि, सङ्गीतजञ, कीतंनकार, सूत्यकार इत्यादि सवको 
तात्त का ज्ञान होना अति आवश्यक दै। (ताल काल क्रिया मानम्‌, के अनुसार (तालः 
समय के माप को कते है, दयं विरोप मात्राञ्रो के अवकाश मे नियमित की हह दोनों 
हाथो के संोग से अथवा किसी ताल वाद्य ( तबला गूदद्गादि ) द्वारा समय के नापने 
करो भ्ताल" पसो सज्ञा दी रै। 


सङ्गोतवला में स्वर श्रीर्‌ राग क्षण के अलावा ताल, लय ओर मात्रा काज्ञान 
शति श्रावश्यक दै, विना इनके सङ्गीत का परिश्रम विलद्धल व्यर्थं हो जाता दै, जिस 
प्रकार विना व्याकरण जाने भापा शद्ध नदीं होती; उसी प्रकार बिना ताल के सङ्गीत भी 
शद्ध नदीं हयो सक्ता । ताल ही सद्गीत का प्राण दै । 


गाने वजाने के साथ ताल देने फी आवश्यकता इसलिए हु क्रि गाने वजाने 
वलि का ध्यान राग की तरफ रहता दै, चऋरीर जव उसकी तानो की लहर चलने लगती 
दै तो उस समय सात्राश्मो की शुमार रखना किनहो जाता दै । अतः मात्राच्रौकी 
शमार स्खने के लिए ही “ताल की आचश्यकता हु । 


ताल के मुख्य रंग 
काल --काल का अर्थं है समगर ओर समय के माप या बन्धन का नाम ताल दै 1 


समय का वन्धन या माप मात्रार्नो द्वारा क्रिया जाता ईै। “काल” के भिन्न-मिन्न मापा- 
नुसार भिन्न-भिन्न ता्ञे क्रायम कौ गई है, किसी तालम १६ मात्रा का समय बद्ध 
किया है तो किसीमे १४या १०,८ या, ७, ६ इत्यादि 1 श्रटारदं मात्राञ्रो तक समय 
का यिन्त-भिन्त बन्धन क्रिया दै । वैसे ताले २०-२२-२४ मात्राय कौ भी मानी गड दँ 
चिन्तु इनमें बहुत से मव पाये जाते दै । कोद वाल मात्रा कीदै उते गुनरूप मे 
करके १६ की मान लेते है । ' इसी प्रकार ११ मात्रा कौ ताल रर मात्रा कौ बनाली _ 
गई दै, इत्यादि । ताल की दुरान चौगुन करने से सात्राये चटा चढ़ा कर दुशुनी चौगनी 
करली जाया करती है, किन्तु सुख्य १८ मात्रा तक टी “कालः को बांध कर अनेक 
तालौ की स्वना हुई है 1 


मात्रा--एक सी ( लय ) मे घड़ी कौ टक-टक के समान गिनती गिनने को 
मात्रा कहते दै, , उदाहरणार्थ-एक सैकिंड ध्रा दक' के समय को १, मात्रा माना जाये 
तो चीने चारबार्‌ टक, टक, टक, किया, तोः यह्‌ चार मान्ना- दोग । ८ बार 
, रक -खक के खमय का नाम॒ “ताल कद्र्वा मान लिया, १६ वार “टक -उकः के समय 
को सीन दाका रूप दे दिया, इसी -प्रकार बहुत सी ताले मात्रार्ो से बनाली गहरं । 


२०२ | % संगीत सागर # 








लय विवरण 


लय-समय के किसी मी माग की समान चाल को लय कहते ह । एक मात्रा से 
दूसरी मात्रा कहने मेँ जो वरावर~बरावर समय लगता दै, इसे दी “लयः कहते है । 
यामी समथ की बरावर चाल को लय क्ते है। यख्य लय तीन प्रकारकी होती हैँ 
विलम्बित-लय, मध्यलय चौर द्रुत्य । 


~प 


विलम्बित लय--बिलम्विव का अर्थं है “सुका हा धीरे-धीरे चलने वाला, 


यानी जिस लय की चाल धीमी हो उसे विलम्बित कहते है । इसी को “ठंहणमी कहते है । 
मध्यलय-- मध्य का अर्थं है “बीच यानी विलम्बित से तेज ओर द्रत से धीमी 
अथात्‌ जो न बहुत तेक हो, न वहत धीमी हो, उसी को “मध्यलय, का है । 
दुतल्लय--द्रत का र्थं दै तेजः ( ती्र ) यानी जो लय मध्यलय से तेज हो उसे 
शटुतलय” या दुगुन कते दै । उपरोक्त तीनों लय के अलावा अति विलम्बित श्रौर 
नुदत लय मी कदी जाती ह । शअतिविलम्बित लय “विलम्बित” से भी धीमी होती 
दै रौर अलुद्रुतलय “द्रत से भी दो शुनी तेज चलती दै । 


वाड, आडी ओर वियाडीलय 
इबाड़ीलय--मभ्यलय से सवाई लय को छुवाढ़ी लय कहते ह । 
्राड़ीलय--मभ्यलय से डेवदौलय को आादौलय कहते है । 
वियाड़ीलय--मध्यलय से पने दुगुनी लय को वियाद़ी लय कहते है । 
विशेष विधरणख-- 


२ मात्रा बरावर १ मात्राके माननेसे३ मात्रा बराबर १ मात्रा के होंगी अर्थात्‌ 
दो डेवदे तीन, डेवदीलय या आङ़ीलय मानेगे। चौर ४ मात्रा की २०८२४ दुगुनलय 
मर्नगे, ६ मात्रा की महयच्ाडी लय मा्नतेगे क्योकि ३ मात्राकी आड़ीतो ३०८२६ 
सात्राकी महाश्नाद़ी श्र्थौत्‌ आदी की दुशुनी महाश्चाद़ी लय म्नेगे। ठमात्राकी 
२५८४ चौशुनलय च्रौर १६ मात्रा की २;८८= १६ श्टशुनल्लय मानते है श्सी प्रकार 
४ मात्रा वरावर १ मात्राके माननेसे चार सवाम पांच मात्रा की सवादैलय अथौत्‌ 
छवाङ़लय मार्नेगे चर ४०८ {= ६ मात्रा कौ आड़ीलय मानैगे चौर ४०८ १ = ७ मत्रा 
की पने दो शुनी अर्थात्‌ वि्ादीलय मानेंगे चरम मात्राकौ दुयुन १६ मात्रा चौरुन 
३२ कौ अटगुन लय मार्नेगे। वाड की दुगुन महा वाड, आद्गीलय कौ इरन 
महाच्ाड़ी, विश्राद़ी की दुगुन सहावि्ाड़ीलय । दुगुनलय छी दुयुन चौगुन लय हृद, 
छ्नौर चौगुनलय की दुशुनलय ऋअठरुन की क्षय कहलाती है । त्रिवाला की एक श्राति 
के अन्दर रथ मात्रा केयोगकी आङीलय मानने से २४८२ अर्थात्‌ धट मात्रा की 
मद्ा्माडीलय होगी । २० मात्रा की ङुवाड्ीलय नियत करने से एक च्ावत्ति फे अन्दर 
२०२८२४० मात्रा के योग को महाङ्कवादी मारनेगे, इत्यादि । इसी प्रकार प्रस्य तला 
को जानिये । सङ्गीत के अभ्यास करने वालों को लयो कौ गतियो के. स्वर्ूपी का ञान 
होना अत्यन्त श्नावश्यक दै । इस पुस्तक मे आगे २ नक्ररो दिये गये दै, इनमें तीन लर 
श्नोर उपलयो का उद्ाहस्ण भली भांति समसाया गया दै । 


=: = 
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क 
खय कण 
समातीतऽनागताश्च विपमश्व ग्रहा सता; । 
चत्वारः कथितास्ताजे घरमदष्टूया विचक्र ॥ 
ध -पङ्धीठ दण 
श्रथौत्‌-लय के चार प्रह माने हैः-सम, अतीत, नागत शमर विषम । 
समत्र 
गीतादिसमकालस्त॒॒समपाणीः समग्रहः 
गीतादौ विहते पंचताल्ला पृतिविधीयते ॥ 
श्र्थात्‌-गीत के आरम्भ मे तवल्िया या पखावजो गीतकी सम के साथ 
अपना ठेका शुरु करे चौर गीत की सम के अनुकूल वजावे तो उस जगह को “समभरह 
कहते है । 
श्रतीतग्रह-- 
अतीताख्यो ग्रहो गेयो यः सोऽपाणिरिति स्मृतः । - 
४५ । मि 
पूवं ताल प्रवृत्तिः स्यात्‌ पश्चादूगीतादिरुच्यते ॥ 
अर्थात्‌-गीत के आरम्भ के वाद्‌, यदि तवलिया या पखावजी भ्रम से सम 
जाने पर दूसरे स्थान पर सम सममकर थाप देने लगे तो ठसे “त्रतीतमरह 
कहते है । 
छमनागत यां त्रनाघात्रह-- 
श्ननागतः सविज्ञेयः स॒ एव॒ परिमाणिकः । 
आधयन्तयो रनियमो विषम ग्रह शब्दभाक्‌ ॥ 
गीत के शुर यानी सम के पदिले ही तवलिया या पखावजी श्रम मे पड़ कर सम. 
सममे चीर समग्र से पदिले दी सम की थाप दे तो इस जगह को अनागत या अनाघातं 
प्रहु कहते द । 
अवृत्ति-- आचरन्ति का अर्थ ई दुदराना, फेरना यानी को ताल एक वार्‌ सम 
कौ जगह से आरम्म कर के धूम फिर कर सम पर आ जावे तो उसे १ आदूत्ति कगे । 
इसी भकार, २ वार सम आवे तो २ आघरत्ति कौ कदी जायगी । कद ए सङ्गीत मन्थो 
स दस आदत्त शब्द्‌ को “आवर्तक” या “आवर्तन, लिखा दै वास्तव मे वे श्रपश्नन्श रूप 
६ । शद्ध शब्द्‌ आबृत्ति है । 
छखड़ा--किसी ताल की खाली से आरम्म कर के सम तक या सम से खाली तक 
को टुकड़ा बजाने को " सुखदाः कते है । 
दरा--किसी बोल के छु अक्षर तीन बार वजा कर सम पर आने को मोढरा 
या तौया कदते है । 


रपी वकते के बोलों मे विनधादि धिनथादा इस प्रकार ऊ अकरो को लग्गी 
। 
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क्षड़ी-धिनातिट धिनान्न" इस भकार के अन्तरो को लद कते ह । 
रेलला-तबला या सदङ्ग वजाने में जिनका हाथ खूच तैयार हो जाता रै तव बे एक- 


एक मात्रा मे आठ~अठ अक्रो के बोल मध्यलय मे बजाते है, उसे ही रेला कहते हे । 
परम-सम्पूखं बोल सम से या श्रौर किसी मात्रा से -आरम्भ करफे दो या तीन 


आआबुत्नि बजाकर आखिरी श्वाः सम पर आ जाय, उसे “रनः कहते हे । 
साथ केरना-गवेया जिस लयकारी मे गा रदा हो उसी लयकारी के.अतुसार तबला 
या मृदङ्ग बजाने को साथ करनाः कहते दै । 


तालो फे अन्द्र खाली भरी के ताल क्यों रक्से है ओर सम से क्लालभ दै! 

तालादुसार मात्राच्यो के माग वनय कर सात्राश्मों का व लय का वजन, भरी अर 
खाली की तालियो मेँ रख दिया है, अर्थात्‌ मात्रा के प्रत्येक माग प्र ताल नियत 
रहते ह भ्वयेक भाग मेँ खाली-मरी की तालियां रहनेनसे समय का माप व बन्धन सरल 
हो जाता दै, क्योकि एक गाग्रन, वादन के अन्द्र ताल की सैकडों ्ादृत्ति बीत जाती 
ह । केवल गिनती दी कोद फां तक गिने, अतः खाली, भरी की तालियो द्वारा 
ताल की ' आबुत्ति का स्वरूप ब लय का.वजन हाथमे बेठ जाता दै, तथा तालका 
उचित अभ्यास होने पर भावराञ्रों के गिनने की आवश्यकता मी नदीं रहती । उदाहरण 
के लिये ताल तिताल्ला में एक आद्रत्ति का नकशा नीचे दिया जातां है क्योकि तालं 
त्रिताला कद्ध सरल दै 

( प्रचलित ताल त्रिताल-मात्रा १ ६ भगश ताली र खाली १ ) 


तालं । ३ मरीताल > सम २ भरी ताल ० खाली ताल 
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नाधी धीना नाधीधीना। ना धौ धीना।ता ती ती ना 


ताल त्रिताल में १६ सात्रा का समय बद्ध किया दहै चौर १६ मात्रां के चार्‌ 
भाग बनाकर प्रत्येक भाग पर एक-एक तात्ती नियत है! उनमें से तीन भाग्‌ भरी 
तालियों के नियत ह चौर एक भाग खाली की ताली कादै) मरी की तालिर्योमें एक 
ताली सम की प्रधान मानी है। बहुधा करके समके स्थान से' ही गाना, बजाना 
भरारम्म होता दै ओर वहीं पर शन्त होता दै। सम का अक्र दुसरे अर्तो से मटका 
देकर जोरदार निकलता दै, सम के भटके के साथ दही ओताश्मों का सिर था कों 
मी अङ्ग हिल जातादैया सुह से श्रा कह देते दहै। एेसा प्रभाव सम के स्थानें 
होता है) लय के विभाम की जगह को समः कते है श्चौर लय का ' विश्राम प्रत्येकं 
ताल मेँ १ पहिली मात्रा पर ह्या करता है । इसी प्रकार प्रत्येक तालो मे तालाुसार 
मात्रौ के भाग बनाकर खाली, भरी के ताल नियत करके समय का माप हाथ की 
ताली में वैढने के वास्ते सरल क्रिया है । 





बोल 













4 {४ ९ ध्यानसे 
ग्‌ १ 
ध | सा 7 म कन्तु तार 
रा । म॒ शु रा म क दैः 
त कास्वर 

कुवाड़ी लय मितित-- 
छ्राड़ी कुवाड़ी ल - , वर यदिदो 
र म वे रेखारये 
। तवले भे 
थु रा [तलावे, जब 
के मिलाने 
कः सांरि ग सा | मग रेस मग | जिसे 
सानि धप मग रेखा `] निस 


मपध | निसांनि रसानि धनिध सांनिध | पघप निधप गम 
निसां | सांनिसांनि सांनिधप सांनिधप मगरे | सारेगम रेगमप गसपः 
निसां सांनिधपम निधपमग धपमगरे पमगरेला । सारेखारेग ररम गमगः. 


"र ~----------------- - ---- ~-~--से ख्य 
तकरं तो ३ स्वर बराबर १ मात्रा मे विलम्बित आड वैठेगे रौर र स्वर दु ५ 

5 = लिये ड वैरे "अन्ना चाहिय 
) श्र्थात्‌ सवाद लय को कुचाड़ी मानते है, दसलिये ५ स्वर कु्रड़ वैठेगे च. 


१ इ धानहो 
दुतलय मे दुगान रूप से वरैठेगे । त 


। 
| थोडा मुका 
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व दै था सम्पूणं शुद्ध सखये से छद तानों को रचना कौ दै । 
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क सा रे ग॒म ध॒ | द्रुतलय ची 
तलु स । म॒ शु र म शु रा 
भाग बनाकर 
तलिगोक्न्डि- एरर दशर 
तालीस्म च्चा रे | ग॒ - सा सा रे ग | दरतक्तय श्रा, इई 
प्रारम्भ होता ` मिन्नित 
देकर चोरदास_ धु स | व 9 य | > 
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होता ह1ल रसा | सानि धप मग रसा 
तलमे षो पगम | सारेग राम गमप मप दरतललय इवाढी तान 


=; >> 
मावा केव मपधनि | मपमप पमधनि सांनिवप मर्व 
ताली मै चमप सपमपथ । पधपधनि धनिधनिखा सि पा । = पभगरेषा 


सन बिलस्विते । इसी प्रकार ५ स्वर कृल्यं से डुवाडे वैटेगे क्योकि जव 
स्वर दरुद्लय मे आदधे वैठेगे, ७ स्वर द्रतलय मे विश्माडे चोर रसः 
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तचला भौ गृदद्ग का दूसरा स्प दै, मृदद्धको वीचसे दी दोदिर्पोमे काट 
दिया गयां है । दाहिने दिस्से का नाम स्तलाः चौर बोधि दिस्ते का नाम वायाः 
खक्खा गया है । इसका आविभव थोडे ही समय से हुत्रादै, ख्याल की गायकी के 
साथ प्रायः तवला ही वजता दै } ख्दङ्ग शुपद दी की कला पर वजत दै 1 

वास्तव मे म्रदङ्क फे त्रौर तबला के योलोा मे विरोपय अन्तर दिखक्षडे देता दै। 
मृदङ्ग के वाम भाग चअर्थीत्‌ चय मे तो वहत दी अन्तर पड़ जाता ह । 

तरला मिलाना- 

सवसे प्रथम तचल्ञे मे जानने योग्य आवश्यक वात उसका मिलाना है। चिना 
रीक-ठीक मिले तले की आवाज दवी सी रहती दै । इससे इसके स्वाभाविक स्वर 
मे वास्तविक आनन्द आना च्रसम्भव हो जाता 1 

प्रथम कोई तार वाद्य स्वर मे मिला करचेडदे, उसी स्वर पर तवला ध्यानस 
मिलावे । आजकल तो प्रायः हारमोनियम से दी यह कामं लिया जाता है, किन्तु तार 
वाद्य दी से मिलाना बहुत ्नच्छा होता दै । तल्ला ठीक तार वाद्य दी से मिल सकता है, 
तवले कासर भी पूंदै। यहो "पूरेः का भाव यहद किगलेकी वरावरी का स्वर 
तवले मे होता रै । श्तियो पर भी तवला मिल सकता दै ! तवले के केन्द्र पर यदिदो 
सीधी रेखाये एक दूसरी को समकोणए पर काटती हुदै खीची जावे ते जहां वे रेखाये 
इृत्ताकार किनारे को काटेगी, वेदी स्थान घाट के नामस पुकारे जावेगे। तवल्तेमे 
सुल्य चार ही घाट होते है । इस प्रकार करिसी एक घाट को तार बाद्य से मिलावे, जब 
यह घाट मिल जावे तो इसके सामने का दूसरा घाट मिलावे। चारो घाटों के मिलने 
के वाद्‌ चारों कोनिक घाटा को दथोडी की हल्की चोटें से मिलाना चाद्ये । 

बहुत से लोग एक सिरे से दूसरे सिरे तक सखव घाट मिला क्ले जाते है! जिससे 
तचे मे डेवद्‌ लग जाता दै श्नौर किर उसे मिलाने मे वड़ी कठिनाई पठती है । 

तयत्ते का अभ्यास- 

दूसरी वात यह्‌ भौ कस ्यावश्यक नदीं है किं तबला कदां श्रौर फैसे रखकर 
अभ्यास करना चाये, दो गैडरियों पर तबला चौर वाया इस प्रकार रखना चाये 
कि तबला ङ्द आगे भुक्ता हु्ा हो । अधिक सुका हु तथा एक दम सीधा न होना 
चाद्ये । क्योकि एेखी दोनो दी दशा मे हाथ टेदे पड़ गे । बय को तबे की ओर थोडा सुका 
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रना चाद्धिये। तवला तो विना गेंड्री के मी बनाया जा सकता है, किन्तु वयि मे 

विना गेडरी के छख श्रावा्ञ, विना आंस छौ निकलती दै! जिसस लय मे अन्तर 
पठने की सम्भावना रहती दै, तथा वोथां इधर-उधर हिला भी रहता रै, जिससे 
हाथ वैठता नदीं । 

रसे ही वला रखकर, दाहिना पैर पी्े की तरफ मोडकर वीरासन से वरैना 
चाद्ये । वाये पैर के वांद चोर वांया रहे श्रौर दांई चोर दाहिना । इस आसन से तवंला 
अपने कावृ मेँ रहता है । ये वाते ध्यान से सममकर दौ अस्यास करना चाहिये । दन्द 
पर सङ्गीत की उत्तम कलार्य त्रवलम्वित दँ । बहुत से ल्लोग पालथी मार कर पूना 
करने की तरह बैठने है। इस आसन से बैठकर बजाने मँ जरे असन्तोषजनक 
पडती ह । इसी कारण लय ओषधी पड़ी है मौर म्वैये को यद मालूम होता दै कि को 
पीछे से खीच रदा है। 

पेखा देखा गया है कि आआरम्भ मँ जैते हाथ तचले पर रक्खा जाता दै, छ 
काल अभ्यास के उपरान्त मी वैसा दी रहता दै । 

यदि करिसी गुणी ने हाथ रखवा दिया तो हाय सुन्दर पडता है । नदीं तो अपने 
मन से या च्रौरो को देखकर ढङ्क दाथ रक्खा जावा दै; फिर इस बिया के तत्वों को 
जानने पर भी वह भदा ही प्रतीत होता दै! अच्छे गुर के शिष्य को तबला उठातेही 
देखकर का जा सक्रता है कि कसा वजायेगा । इसलिये बहुत उत्तम हो कि किसी गुणी 
से हाथ रखने का तरीका समभे । 

तवला के दम वर्णौ का दोह-- 
धादिनितेरे तिनि नाक धी, त्ता फिन कृत्त विचारि) 


तथल्ला कै दस बोल ये, इनको रेह सुधारि ॥ 
दाहिने हाथ के बोल 


(९ शता-यंचों अँशुलियो को सीधी करके श्रनामिका को बीचसे एेसा मोदे कि 
एक हिस्सा दूसरे हिस्से के साथ समको बनावे । अब इसी तरह उङ्गली टी 
करके [ दूसरी उद्गलियां टेदी न होने पावे ] हाथ को ढीला करके जोरदार 
अरव मारना चाद्ये । ताकि हाथ तवले पर किसी लचीली वस्तु की तरह पडे । 
टेद़ी उङ्गली (अनामिका) स्यादी के किनारे के आधो्ाध ही पर पड़नी चाहिए । 
गूढा चांदी के नीचेऽतर्ज॑नी तथा मध्यमा घाट वाली सीधी लकीर के वामाद्ध 
मे सीरी पड़े ¦ कनिष्टका वार की चांदी से कच्छं रगे पड़े । इस प्रकार पाचों 
उङ्गलिरयो ॐ जरव से “ता निकलता दै । वहुव से लोग कनिष्ठका ( चौथी 
अँशुत्ती ) को दुम क तरह उठाये रहते दै, वह वहत मदा मालूम होता दै। 
इसे सुद्रा दोष कहते है, जो गुखो का भासी श्छ हे । 

इस प्रकार जर मारने से “ता” निकलता है । लेकिन यद कडा परन इत्यादि 
ढ़ दी वजानेमेंच्रातादै। ठेकाके क्लिये यह्‌ “ता काफी नदीं दै, अतः तजनी को 
सीधा चांदी पर मारना चाहिये अर सव उङ्गलियां अपने स्थान पर ही रदगी । एसा 

भता? ठेके मे वजाया जात्ता है । व 

कभी-कमौ सव उङ्कतियां सीधौ करके चनौर कनिष्ठक दी को छु करके 
सीये दाथ से नरव मास्ते है सो वहत दी सुन्दर “ता निकरता दै इसको ठेका बनाते 
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बजाते कहीं दम लेने के लि भी लगा देते ह । यथा “उढानः' के लिए भी वजाते है । 

सच तो यह्‌ है फि तवते का प्रधान वोल यदी समभा जाता है । 

(२) नाता चनौर ना मे विशोप च्न्तर नदीं रै, वहुधा “ना» योल्लो के अन्त मे आया 
करता 2 जिससे यद एक अ्रलग ही अक्र हो गया, नदीं तो दोनों एक ही तरह 
तवले से निकाले जाते है! “ता तो प्रायः बोलो के प्रारम्भ मेया सखतन् 
हयी आता दै। सीधी उङ्गलियां वाला “ता” धना नहीं हो सकता है । एक 
प्रकार का “न जो बहुत ही सुमाल मे आता दै वद दूसरी उ्धलियो के 
ही सहारे निकलता दै श्रौर उन बोलो को तैयारी में वजाते समय दाथसे 
उपरोक्त “ना नदीं निकल सकता । 

लेख वड़ा दोने की सम्भावना से उलका क्िखना उचित नदीं सममता हुं । 


(३) तेटे या तेर--पहले की तरह फिर सव उद्भल्लियां सीधी कर । मध्यमा शोर अनामिका 
को जुटा कर स्याही के धौचो बीच सीथी चिन्त दावती हु जर मारनी 
चाहिये । तुरन्त हयौ तर्जनी स उसी स्थान पर तथ्रा उसी तरह से द्वी हुई 
जरव मारनी चाहिए । दोना मिलाकर नेद होता ई । इन अच्तिरो का भौ 
अलग-अलग प्रयोग दोतादै। इस वात का विशेप ध्यान रदे कि दोनों 
उद्गलियों की जरं ठीक एकक बाद दूसरी पड़े, च्‌ वोल श्चागे चलकर वड़ा 
विस्तार करेगा । इसकी व्यापकता तवला तथा श्देन्न मे वरावर ही रै। अतः 
इसको ध्यान से सममकर वाना चाहिये । 

बनारस मे इस वणै को एक ्रर भकार से निकालते द। जोरेला इत्यादि के 
वजाने मे बहुत उत्तम तथा वजाने वाले को अवकाशा देने वाला है । इसका योल लय 
से सटा हृश्रा होता दै । पिद्धली वार “खिल भारतवरषौय सङ्गीत सम्मेलनः मेँ चनारस 
के श्री मौलवीराम जी ने दसी चोल को इस प्रकार वजाया करि मालुम होता था तबला 
वही तानं कर रहा दै जो गवैया अपने गले से । 

(४) दिं या ठुन--पांचो उङ्गलिर्यो को सीधी करके स्यादी के आधे भाग तक रव मारकर 
हाथ उठँ तो दिं निकलता दै। श्समे वड़ी आंस दोती है} यह बोल 
मी तबला, मृदङ्ग दोना मे चरावर काम करता है, इसमें ऊढं जोरदार गमक 
तथा गू.ज कौ आवाज निकलती दै । 

(५) २ ठेके का स्वतन्त्र चोल दै, इसका अस्तित्व परन्‌ टुकड़ा इत्यादि मे नहीं 

लता । 
यद उसी प्रकार निकलेगा जैसे चांटी पर “का “ताः निकलता है । अन्तर फैवल 
दतना ही होगा करि इसकी अश्व चांटी से कुलं आगे पडती दै । 


वाये दाथ के बोल- 


(&) घी, घ, या ग,ः--वांये हाथ की सव उङ्गलिर्यो को सीधी करके जरव ( जैसे दाहिने 
तुन्न वाल्ली जरव मारी जाती है ) मार कर हाथ उठा लेने से जो शब्द होता है 
श्व कदते है । च्सीकोकटीधी,घ,याग, भी कहते । किन्तु वह वरौ 
इस प्रकार परन कडा इत्यादि दी मे बजते हैँ 1 ठेका बजाते समय इनकी 
सूरत भिन्न हो जाती है । 
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मृदङ्ग मे केवल इसी प्रकार यद्‌ वर्णं बजाया जातादै। वाये केवीचमे सव 
उङ्गल्ियां सीधी करके इस प्रकार रक्खे फ कनिका अर कलाई कौ एक सीधौ लकीर 
वन जावे । अवं इस कलाई ओर गदी वाल्ते जोड़ से वाये को दवाये ओौर सव उङ्गलियों 
मे खम देकर उनके सिरे से रब मारे तो ठेके वाला श्वः निकलता दै, कटो -क्दीं देदातों 
मेँ दस शब्द्‌ को घुटना मी कहते सुना गया है । 

(७) क-~उङ्गलिया सीधो करके यु दी अस्व मारी जती है। इस अरव से घां वाली 
वाज निकलती है ! यहं दे पल्लो को वजाने मे अधिक काम आता दहै। ध, 
का दही दूसरा रूप इसे समभना चाये, क्रन्तु यह अपनी उपयोगिता से स्वतन्त्र 
वणं होगया है । इसरा प्रयोग मृदक्तमे मी होता दै। 

(८) कन्तक" का उपप है, यह अधिक जोरदार दै । क अधिकतर ओर बोलो के साथ 
ही राता दै। कितु यह्‌ सखतन्त्र ही अधिक आत्ता दै । जरव रेख मारी जाती है 
जिससे मालुम हो कि तः भौ साथ मेँ बज गया, परन्तु वास्तव मेँ एक ही रव 
पडे । यह बोल कुद हाथ दीला करके भटके के साथ तवज्ञे मे निकाला जाता है । 

(६) किन्‌-क की हालत मेँ सव उङ्गक्ियां रखकर तर्जनी को उपर उठवे चनौर श्रँगूषे से 
कसता हु्ा पृष्ठमाग से जरव मारे तो यह बोल निकलता दै । यहं कम 


वजता दै । 
दोनों हाथों का एक दी साथ का बोल्ल 


(१०) धता दाहिने हाथकाश्मौरघी वाये ह्यथका एक दही साथ बजाया जाय तो धधा 
होता दै । यह योल सम द्योतक रै । चीजों का ताल जबं इस पर पड़ता दै तो तवले 
का वाद्य अधिक उत्तम प्रतीत होता है । धः का महत्व तवल्ते भौर खदङ्ग दोनों 
ही मै समान रूप से पाया जाता है | 
ऊपर के वोल्ल $वल हाथों को दी बदलने के तिये वनाये गये है । इनके अलावा 

इन्दी वर्णो को साय जोड़कर इनक विस्तार रूप मेँ चौर संचित रूप मे ङ पेते बोल है, 
जिनकी वन्दिश खयं सिद्धि की तर्द दै जौरयवे दी वाके बोल! उन्दींकीलय का 
भ्रस्तार किया जाता दै । जैसे डान, “धित्ताः इत्यादि । यहां एक प्रारम्भिक बोल जो फि 
श्रीमान्‌ प श्यामसुन्दर जी गायनाचायं के अनुज ने सबसे प्रथम सुमे वतलाया था, 
किलना आवश्यक समता हं । 


( बोलल, ताल्न २ मात्रा १६) 
(धा, तेर ता, ईद या तुः) 
सम दूसरी ताल खल्ली तीसरी ताल 
>€ 
१ २ ३ ४ 
धा धा तति हरी;धा धा तु न्ना" ता ता ति द्वी धा धा तु चता 
केवल दसी एक-एक बोल के श्रभ्यास से सव वणं आसानो से निकलने लगते द । 
इसका अभ्यास सन्तोप पूर्वक करे तो श्रभ्यासी को वड़ो सफलता मिले ! 
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शुध ठेका लगभग समी सेन मे अधिक प्रयोर्मो मे आतादै। उस्ताद लोग भी 
सव्से पिले इसी ठेके को सिखाते है । जितनी लग्मियां अभ्यास के लिये 
सिखाई जाती दै, वे सव तीनताल के वजन पर होती है । गुखीजनें का कहना है कि इस 
ताल के साधन श्रौर अभ्यास के उपरात चीर सभी प्राचीन तालं आसान हो जाती है । 


तीन ताल का स्वरूपम शां मे इस प्रकार मिलता है । ऽ । ( लघु गुरु लघु) 
पर्थ चार श्राढ चार, जिससे आशय यह्‌ दै किं यह्‌ ताल तीन कड से मिलकर 
बनी है। पहला टुकड़ा चार माव्रा का, दूसरा आरठसात्राका रौर तीसरा फिर चार 
मात्रा का, इस तरह यह्‌ १६ मात्रा का माना जाता दै । प्रत्येक टुकड़े कौ पिली सात्रा 
पर उनक्री विभक्ति दिखाने के लिये ताल्ती लगाई जाती दै । जिनको पहिली ताली (सम) 
दूसरी ताक्ती न्नौर तीसरी ताली कहते है । परन्तु उस्ताद का प्रचलित फिया हुखा यह 
कायदा व्यवहारमे श्रातादकफितालकरा जो डुकड़ा श्रौर सव इको की अपेत्ता वड़ा 
होता दै उसको दो भागों मे वांट कर उस स्थान पर खाली का संकेत रख देते है । 
दसीलिगये तीनताल करा आगे दिया हुश्रा चित्र व्यवहार मे आता दैः- 





ध दस्रौ ताली ¡ खाली तीसरी ताली 
२ ० द 
५२३ ्े|५ ६ ७ ८।६ ० ११ १२। १३. १४ १५ १६ 
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श्मागे तवल्ञे मेँ तीन ताल बजाने के कुह्ल॒क्रायदे दिये जाते है ! योऽय गकरैया 
की लय तेज दोठी जाती ३, ठेके के बोल भी संक्तघ्र होते जाते है । इसलिए हमने 
विलम्बित सथ्य तथा द्रुत तीनों लयो में योग्य ठेके दिये है। न्दी ठको के नीचे ङं 
मुखडे, इकडे, पिए, परन इत्यादि भी लिखे है जो उन्दी मात्राय से लगेगे जिनके नीचे 
बे लिखे हुए टै । 

> ः ~ ३ 

मत्रा |१ २३ ४|।५ ई ७ ८ |& १०८ ११ १२५१३ १४ १५ १६ 
विलवित | घार्थिं धि धा धाधादिरकिटधिधा|ता ति तिना | धाधातिरकिटधिषा 
मध्य |धार्थिभधिना |तगे धि नाता सितिना|तगे धिधिना 


दूत नाधि धि नाना चि धिना। नाति तिना।ना धि धि ना. 
दुगुन के काम--युखडा खाली से 


9 ३ > 


धाधा सूना तिरकिट तकतिर | किटतक तिकट तकचक तिरक्रिट | धा 
धागे तिता कत्त तिरकिट | तमे धिन नधि नन |धा 
धिना तूना किटतके तातिर | किटतक तिरक्रिट तकधिर किटतक । धा 


हुखड़ा सम से 


म्‌ © 
कृधा किट तागे तिर | कता ताधा -नधा- 


धाधा क्डां धाधा तूना 


त्‌ धेत्‌ धट धिर 
तिकतिक तिनगिन तिकतिक तिनगिन 








धा क्डां धाधातूना 


ने तिट गिद्‌ गिन 


धा क्डां धाधा तूला 





तीये खाल्ती से 
छ द ४.5 
[२ 
धीना तिरकिट धा धीना | तिरकिर धा धीना तिरक्रिट | धा 
धाधा क्डां धा धाधा | क्डां धा धाधां क्डां| घा 


क्डां धाति कदां धातिर्‌ , धा _ क, घातिर्‌ धा क्डां _घातिर, भा क्डां | धातिर धा क्डां धातिर। धा 


# सङ्गीत सागर # २१३ 








तोडा सम से त्तीन बार 


५ र ० द 





धीट घातिर कथा तिरक; धाऽ धीट धातिर | किट धा तिरकरि> धाऽ ।धीट धातिर धिर्धा तिरकि 








घा (समकर) 





तरिताल्ञ की परमे 


धावे नधा तिरक्िटि थिन। गिन धागे तिना कत्ता | तागे नता तिरष्िटि तिन | गिन धागे तिना कताटा 








भीक धीना तिरक धीना धीना तिरि धिकः गिन तीकतीना तिरकिट तीक | धीना तिरग्िट धिन मिन 


धातिर द्िटतक धातिर क्टितक, धातिर किरतक तूना कतत] तातिर ग्िटतक तातिर मित धातिर किितक चरूना 








कता 
धाति क्टिधिं नागे धिन | गिन धागे तिना कता | तात्र क्टिधि नागे धिन (४ ५ 
{[ कत्ता 


न 
प्रन त्रिताल `° २ ( लेखकः श्री° चक्रवर्ती ) 
त 

> र्‌ 

धातिर क्रिटतक धातिर किटतक्‌ | धातिर क्रिटतक तूना किडनग 
© 

तातिर क्िटतक तातिर किटतक्र | धाततिर किंटतक --प द्वक ताति _किटतकर | घाति _किटितक्‌ तूला _ किडनग किंडनग 
9, ता 1. 


न०३ 
व न = 


> 
धागे नधा तिरकिंड पिन | धिन धागे तधा तिरकिंड 


© 
तागे नधा तिरक्रिड तिन । धिन धागे नधा विरकिड 


= ॐ 


नं० ४ 
` 
>€ र्‌ 
धाधा ऽधा तिरकिड तकता | धिढान्‌ धाधा चूना किंडनग 
© 
तिरकिड तकता तिरकिड नगतके । धिडान्‌ तकथि ङानत्त थिड़ान 
------~-~_--_-~--~-- --- --- ` __ शनत चदान 

नं०.५ 
> ----------र---____ ढ्‌ 
धिषि तिरकिट धिटतिट धिनतिट | कथिट धानधा तिटकता गदिगिन 
वित्तागि न्नधि त्तगिन्न चित्ता क्डधान धाऽ -------- उन पित्ता । क्वान धाऽ _िट्कत _ गदिगिन गदिगिन 
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न° ६ 
> 
धिनकधि सकथिन धातिरकिट धिनकथिन 
२ 
विरकिंडनगतक तिरक्टिधिनक धातिरकिटतक तूनाकिंडनग 
© 
तिनकति नलकतिन तातिरकिट तिनकतिन 
४ 
तिरकिंडनगतक तिरकिटतिनकर धातिरक्रिरतट तूनाक्रिटनग 
नं० ७ 





>< म्‌ 
धातीं ऽधा तिरकिड धाती | धाति किंडधा तूला किंडनम 
(1 ६ 
तिरकिड नगत्क तिरकिड धाती | धातिर क्डधा तूना करिडनग 
0 


नं० द आडीरय 





मे 


धाऽ धिनक तकरिट धिनक धातिरकिट धिकिट धिच गदिगिन 


३ 
घातिरक्रिट पिकिट धिन गदिगिन 


यह्‌ इं परल जो ऊपर वता गद है, इनकी पृणता तैयारी होजाते से तबला 
वजाने मे कोद अङड्चन नदीं पडती । अव खाल्लौ से(आठमात्रासे) ओर समसं 
दं तीये नीचे लिखता हूं । 


तीया त्रिताल्त न° १ खाली से 





नमनं नमन तगत तगन 





[ ३ 
कन्तक तिरकिट धा कन्तक | तिरकरिट धा कन्तके तिरकिट 











तीयानं०२ 
© 
धातिरकिटतक तातिरकिटतक तक्डां धाधातिडाय 
द 
फिटतक तक्डांधा धातिरकिटतक तक्डान्‌ 
न 


तीयानं० १ समसे 


९। 


( 


धा ५.1 धिटतिर धिडसग 


विदविट धिडनग तक्रधि डानतक 


> 
चिटतिर धिडनग तक्रधि इानतक 


५४ 





छ 
तकधि डानतक धा आ 
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जिस 1 
तीया नं० र 








> 


२ © २ 
धा गिन गदि गिन | धाधा गदि गिन | गदिगिनधा धा | गदि गिन गदि गिन 











सोलद मात्रा के अन्य जितने भी णके है । उन्दे त्रितालि क ब्रलुथायी दी समना 
चाहिये, नीचे सोलह मात्रा बाले कुदं ठेके श्रौर दिये जाते द । 
ताल ( ठेका ) जज्ञ त्रिताल 
मात्रा १६, ताली ३ खली १, भाग ४ 
२ ० २ 











१२ ३ | ६ ७ >= |६ १० ११ १२१३ २८४ १४ १६ 
धाज्ड धि धि।धाधा तिं सति| ताक्ड धि धि|धा श धि भि 





इस ठेके को “तिलचाडा> भी कहते हँ । इसे अति विलम्बित लय में बजाना 
चाहिये । 
ताल ( ठेका ) इमी 
१२ २३ ४४५ £ ७ ८६ १० ११ १२ 
धा ऽ्धींऽक्ड धि धागे धाधींञक्डयचि। तां ऽधीं ञक्ड धि 
कोदै-फोःई से पंजावी ठेका कहते है । 
तीन ताल के सुखड़े रोर टके ( भी भगवत्खल सेर ) 


युखडा तीन ताल्ल 


१३ १४ १५ १६ 
धाऽ क्ड्धीं क्ड धि 








३ 


>< ९ @ 
धीना त्क तूना | किट तक ता तिर | किट तक तिर किट | तक ता तिर किट 











घा 5 तिर किट | तकता तिर किट 





धा ऽ तिर किट | तक ता तिर किट 


इकडे तीन ताल ( १) 


> 


१ म्‌ 2 नीं र 
धाधा त्ति ट्टे |धा धातू ना|ता वाति ट्टे |धा धा तू ना 











धाधात्तिरि किट |धा धातू ना | तातातिरकिटि | धा धा तू ना 


~------~-~~~-~~~~~~----------~--~------ 
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(२) 
शिपि क| रिरि | तिपि |च ना नि न र्‌ ० ३ 
धातिर चिड़ तक | धिर धिर धिड़नक | धा तिर घिड़ नक | तू ना कड नग 
तिर तिर किंडनग | तिर तिर क्रिडनग | धा तिरषिड़्‌ नघ |तू ना किंड नग 
(३) 
2 र्‌ ९ द 
धिङडनग ना तिट | धिङ्‌ नगतिग नग | तिट चिड नग तिट |धिड नग तिग नग 











धा धिड नग धा | धिडनग तिगनलग | धिर धिर धिर धिर | धि मग तिग नक 














(१) गत १६ मत्रा 





>९ २ ० ३ 
धाठूक धिनक धिन | तक धिन तूना कत | ता त्क तिनक तिन | तक धिन तूना तक 














(२) गतं ३२ सत्रा 


० दे 
तक धिन तकं धिन | तक धिन तूला केत 





८ ६ 
धा ठक धिनक धिन | तक धिन तूना कत 














तकं धिन तक धिन 





ता ठक तिनक तिन | तक धिन तूना केत तक धिन तूला कत 








(३) गत १६ मात्रा 





1 र्‌ © ३ 
धागे धिन धिन धागे|धिन धागे किन फिन | तागे क्रिन छिन धागे | धिन धागे धिन धिन 








(४) सिषे आर मत्राका इक्डा-खाली से सम तक 


@ ३ > 
दीं दीं तकिट तकिट | धाक धाक्रिट कत गदिगिन | धा "^ 











( १ ) आड़ीलय 


र्‌ 
र धिनक तनिक धिनक | धातिरकित धिकिट धिन गदिगिन 
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० २ 
नगन नगत तकिट धिनक | धातिरक्रिट धिकिट धिन , गदिगन 
(८ २ ) उपर बाल्ली आड्‌ कौ दून 


म्‌ 
वात लकथिन तकिटधि नकधिन | धात्तिरकिट धातिटगिन धिनगिन गदिगिन 





द्‌ 
धातिरकरिट धातिटगिन धिनधिन गदिगिन 


(२३) 


२ 
तागे तिर किट तक 


1.1 
नगनन गननक्र. तक्रिटथि नकथिन 





म्‌ 
धाऽतिट धाधातिर 


© >< 
चिङ्‌ नग दऽ तक यिन कथि नक धिन 











० द्‌ 
घाऽचिड नगतिर किंटतक तिन | धिरधिर करिटतक तातिर किंटतक 


(४) 
र्‌ 
यिट धिटकिंड धातिद 


ग्‌ 
धेधे नाना धिऽतकर 











>< ० 
धिध्‌ धिधृकक धिष्‌ कत्ता घेधे तिटकत्ता 








| 
घेधे तिट कत्ता गदिगिन 





चौदह श्रा १२ 


यह गम्मीर्‌ रौर मस्त ठेका है ¡ इते ध्रुपद्‌ का ठेका सी कहते है । देवतां की 
स्तुति, भा्भेना आदि इसी छेके मे बांधकर वजाई जाती है । वास्तव मेँ यह मृदङ्ग का 
ठेका है किन्तु व्त॑मान समय मे तबला मे भी इसे खूव बजने लगे है ! 


३ प्रकार फ बोलो का नक्रशा 


चीताल्ला मात्रा १२ 
>< ० २ ० २ 


५ 


सात्रा १ २।३ । ४ ६ | ७ ८|६\ १० | ११ १२ 
बोल (१) धा धा | दिनि ता | किट धा | दिनि कत्ता | तिट कत | गदि मिन 





„+ (२) | धिन धा|धा धिन| ता कत | तग निन |ता तिद | कत गद्‌ 


_ (2) | धा धिन । नक_ दक । तिन_ तक | धिन धिन | दक _.तिट । कत_कड्ान्‌ _ 
१- मोरा सम से सम तक 





>€ © २ 
धागेतेटे तागेतेटे किटकधि किटधागे तेटेषागे तूनाकन्ता 


गदिगिन धातक ददि गनधा ५ गदिगन र) 
`  इ-गदरा सातयी मात्रा री साली स दूसरी आदृतति कौ सम त्क ` 
भीनधीन धागेतेटे शेते तागेतेटे तिटकट गदिगन 
पागोदूशा घागेतूना दधित धागेतूना न त्रकनग 
गदिगन धाक्डान्‌ भा घाक्डान्‌ धा घाक्डान्‌ ल) 


३-रेला समसे समतक 





© 


भ 
धिनकधिनकरतिट धागेतेटेधागेतेटे तिनकतिनकतिन्‌ तायेतेटेतागेतेटे 


प्‌ © 

धगेनागेतूनाकन्ता = तचरकधीनत्रकधीन धागेनाभेतूनाकन्ता कफिडनगतूनाकत्ता 
२ छ " †किरस्डां 
त्रकतागेतेटेतागे धिनकथिनकधागे *  तिनकतिनकतागे किटक्डाति 


४--तिहैया चौताले का (पांचवीं मात्रा से सक तकं ) 





र © 14 


य ३ ठ 
तिटक्त गदिगन धा तस्िटिकत गदिगन धा तिटकत गदिगन (धा) 
न ~-----------~-- 


# सङ्खीत सागर २९१६ 


1 तर्त 


५-- प्रन २ आघ्ृत्ति, सम से सम तक ( चौताला ) 


___ __-----__-___-_______-______ 
ठे पूरके केके भूमकेटे वेदे भूमकेदे केभूस केके 
वेट भूसकेदे केटतक धूसकेटे भूमकेटे कन्ताता॒धूमकेटे केटेधाके 








2ेषाकेरे केटेकेटे धूमकेटे तक्डां धा तक्डां धा तक्डां (धा) 


भ 
दस प्रकार २४ मात्रा मे २ आदृत्ति करके दूसरी सम (धा) पर आखा जाश्मो | 
प्रन ( पांचवीं मात्रा से श्रारस्म करके ) 
॥ ; 
धकिटत काऽकिट त्रकधूम त्रकधूम तकित काऽक्रिट तकतक तिरक्रिट 
9 
किटकिट धागेतिट त्रकदिन तूनाकिट गदिगिन धागेदिन दिनदिन अकधीन 


द 1 
व्रकधीन धा त्रकधीन त्रकधीन (धा 


_^+ .~---------------------------~--~-~---------------~------- ~~~ 


परन तीसरी मात्रा ( खाली › से 
यमित तगिन्न देगेनाग तूनाकन्ता -तमिन्न धगिन्न 
नागे तूनाकन्ता सिते तागेततेटे छगिनामे तूनाकन्ता 
मिथनक क्डाना ्षधूय कडानधा पिन्नक किटकिंट 


३ ट > 
तिन्नक किटकिट तकाकरिट गदिगन (धा) 
प्रन ग्यारहवीं मात्रा ( भरी ) से 








धागेतिर॑तिरक्रिट धागेनागे तूनाकत्ता तागेतिर किरि धगिनागे तूनाकधा 
त्रकधिन त्रकधिन धागेनागे तूनाकत्ता रभिन त्रकधिन (धा) 

प्रन सम से सम तक ३ आवृत्ति कौ ( मत्रा ३६ ) 
धिरफिट धिरकिट धगोनाग तूनाकन्ता निरि तिरकिट 
तागेनागे- तूलाकत्ता अस लारोदिन विकिर धागेधिन 
धागेषागे तागेनाभे तकेटे गदिगन वनन तागेनागे 


६ 
विचकद गदिगन  धाणेनागे गदिगन तरकधूम त्रकधूम 
० २ 
धगिन्न त्रकधूम॒ गदिगदि धागेतूस तागेतूम  तक्डान 
श > 


घा घागेतूम तक्डान धा धागेतूम तक्ड़ान्‌ (धा) 


२२० 


एकताल मात्रा 2? | 








एक ताल को संसृत से 'वर्ण॑यति' शस नाम से कया दै । “दक ताल उस ताल का 
नाम ह जो कि तबले पर बजाई जात्ती दै । पलावज पर वजने वाली बारह मात्रा की ताल 
को चौताला कहते दै । वास्तव में नाम मी चौताला ही ठीक दै, क्योकि भचार है ताल 
निस" चमर एकताल करं तो दसम एकताल तो दै ही नदी, अतः यह्‌ भी स्पष्ट हैकिषएक 
ताञ वाला कोई चन्य ठेका अवश्य दै, अस्तु (“एकताल ) धुवपद्‌ ( धरपद ) भे नियुक्त है 
यानी इसकी उत्ति धुरपद ताल से हुं दै, ठेस प्रमाण मी कदी -कदीं मिलता है । 

मैने भी इन खोज करने के पश्चात्‌ एक प्राचीन अ्न्थ सें देखा तो केवल इतना 
दी मिला कि धुवपद्‌-(घुरषद्‌) कौ उत्पत्ति “निखार ताल से है है, किन्तु यह पता नहीं 
लगा कि निसार ताल दै भी या नही, अगर दै तो सका क्या स्वरूप है । ` 

एकताल धरपद में स्थिर दै ! इतका प्रमाण निम्न लिखित शिखरिणी गम्भीर 
बाणीसेदेर्दीदे। यथाः- 

““वतुस्तालोलोके विदित इह यो दादश कला । स शासत्रुक्तोवा, वर्शयंति- 
किश्शंके सुधियः ॥ लघु यत्रादौ द्वौ, तददुकथितं तदरुतयुमं, निधाताश्चस्ारो, 
भरषपदं नियक्तो विजयते” । 

ठेका एक ताल मात्रा १२ 
































>< ४ र्‌. 2 ३ र 

घी धीना त्रक [तू ना | क त्ता |घी चतक | धौ ना 

१ २।३ ्।५ & | ७ 38 । १०। ११ १२ 
प्रकार न° २ एक ताल 

>€ +, य्‌ © 

धीक धिधि | धागधाग धिनधिन | तीक्ड तीना | तिरकिटतूला किंडनग 

ड 1 

धातिरकिर धिनधिन | तात्तिरकिट धिनधिन 











%# सङ्गीत सागर # २२१ 








मुखड़ा सम से न॑०१ 
~ ~ 
| 


० र 
मि नानाक्किट | धितिरकिट धिधि | नक््धि नानाकिटि | धांकिट नकर्थिं 











३ [1 
नानाक्रिर धाकिद | नकर्थिं नानाकिट 
1 





-मुखडा नं० २ 


५८ © ग्‌ © 
किटतक गदिभिन | चिडनग पिनधिन | धिनवागे नधागेन | धाकिर धिनधाये 








३ भर 
नधागेन धाकिंट | धिनधागे नधागेन 











मुखड़ा न॑० ३ खाली सै (तीसरी मात्रा से) 















































9 र ० ३ ् 
धिटतिट धिड़नग | तकधि इनक | धा तकथि | ङानतक धा | तकधि डानतक 
मुखड़ा नं ° ४, तीसरी मात्रा से 
© ष्र्‌ © 
घातिरकिटतक़ तातिरक्रिटतक | तूना  किंडनग | धिदान्न धिङ्नग 
३ ४ 
तकविडानतक्र धातकथिडा | लतकधातके धिड्ानतक 
परन नं १ 
पिन र र 
धिन धाभेतिरकिट | धिनधिन धिनधिन | पिनधिन  धागेतिरकिट 
°+ _-_-_______~_____________ 
३ 4 
विनधिन  तागेतिरकिट | धिनधिन धिनधिन | धिनधिन  धागेतिरकिट 
वि _ लि | निनि | तत गि 
परन नं० २ 


© २ 
धातिरकिटतक धातिरकिटतक | धातिरकिटतक 


मन [र म [ण धिटतिरचधिडनग सािरकिटतक 
| 


~ ~~ ~~ 
धात्तिरकिटकत्तक धिटतिद्चिडनग 














२२२ # सङ्खीत सागर # 



































० ` त 1 रि धातिरकिंटतक धिटतिटविडनग 
प्रन नं०३ 

>€ ० म्‌ 

धागेविट गदिगिन | धागेतिट धामेति । धागेतिर गदिगिन 

© द 1 

तागेतिर गदिगिन | धागेतिर धागेतिट | धागेतिट गदिगिन 
परन नं० ४ 

५< © य्‌ 

धिटधागे नधातिरकिड | धिटधिर धिडनग | धिट्धागे चधातिरकिट 

८ (- ध 

तिटधागेनधातिरकिंड | धिटधिद विडनग | धिदधागे नधातिरकिद 
परन नं० ५ 

> | 9 २ 

घागोतिट गदिगिन | धागेनागे तूनाकत्ता | धागेनागे तूनाकन्ता 

०. ३ ट 

तगितिट गदिगिन | धागेनागे तूनाकनत्ता | धागेनागे तूनाकत्ता 








परन नम्बर ५ की दून करके बजने में अच्छी लगेगी । इनकी दून इस भ्रकार 
करनी चाहिये कि एक खाने का बोल एक मात्रा मेँ आजाय । 


> © 
धागेतिटगदिगन धागेनागेतूनाकत्ता | धागेनागेतूनाकत्ता तागेतिटगदिगन 








धागेनागेतूनाकन्ता धागेनागेतूनाकत्ता | धागेतिटगदिगिन धागेनागेतूनाकत्ता 








र 1 । 
धागेनागेतूनाकत्ता तागेतिटगदिभिन | धागेनागेतूनाकनत्ता धागेनागेतूनाकत्त 





इसी प्रकार न॑०३ कोभी करक्तेनी चा्धिये ¡ परमे ठेका की २ आृत्ति 
श्रा जाती दै) 


# सङ्गीत सागर # २२३ 








परन नं ° ६ आड़ीलय-- 





> © 
धाऽगेनधा घाधागेना | धाधा धिनधा 


य्‌ 
धागेतिट गदिगने 











व चना | धिऽ न | 1 
तागेनताऽ ` त्तागेन | ताता तिनता | धागेधाऽ ध्धागोन 
॥ 


तीया समसेनं° १ 




















> ० स्‌ 

धागेतिंट गदिगिन | तागेतिट किड़ान्‌ थागेधाविर गदिगन 

9 (1 4 

तागेतिर किडान्‌ | धागेतिट गदिगिन | तागेतिट किडान्‌ 
` तियानं० २ 

>< © ३ © ४ ्‌ 

तक तूना | किंडनग तिरकिड | नगत  तिरकिंड | धात्तकं 








यह्‌ तिया अति विलम्बित लय में सातवीं 


त्‌ त 
तिरकिडधा | त्क तिरकिड | मात्रासे दूनमे आ जाता दै 





























तिया नं०३ 

>< © ष्र्‌ © 
कत्‌ तूला | किंडनग तिरक्रिड | तकथि इानतक | धाऽतकथि 
३ ; 
इानतक ` धाऽ | तकधि डानतक 

अव यहां एकताले का अद्धा ठेका दिया जाता है । 

अद्धा ठेका एकताल 

14 9 > 
धाति धाग | तीना क्ति | धाग धीना 











यह दै मात्रा मे है, इसलिये इस पर ताल चिन्ह दादरे फे लगाये गये है । एक-एक 
ऋअत्तर की मात्रा करके एकताले की ताल-काल पारक स्वयं लगा । 


२२४ # सद्खीत सागर # 





मपताल मात्रा १० 


ठेका भपताल्ञ 
11 य्‌ (| ३ 
मात्रा १ २ ।३ 9 | 8 ७ | ८ ६ १० 
बोल धी ना |धी धी ना| ती ना |धी धी ना 





इस ताल को संसत में “उद्धिरोट तालः” कहते दै । बहत से मयुष्य इसी ताल को 
मपा, गजर्फपा इत्यादि नार्मो से मी पुकारते दै । इसके प्रकारादि श्रागे दिये जाते है । 








प्रकार न° १ 

> २ - | ३ 

धी नाना | धौक्ड धीघी नना | ती नाना | धीक्डं धौघी नाना 
प्रकार नं० २ 

५८ र्‌ © (| 

धि धिताकता | धोक्ड धधि धिताकता । ति तिताकता | धिक्ड धिं धिताकता 











मुखड़ा खाली से नं० १ 


@ २ ८ 
तात्तिं तातातिन्ना | तातातिसिं ताकिडनगतक तिरकिंड | धि 








मुखड़ा खाली से न॑० २ 


० २ 
धिटतिटधिडनग धातिरकिंटतक | तूनाकिंडनग तातिरकिडतक तकथिङ़ानतक 





मुखडधा सम से न॑० 





दाताविरकिड तातिरकिंडतक 





म्‌ 
तिरकरिडतकता  तिरफिडधेत्‌ धाऽ 





द 
सिरकिडतकवा तिरकिडघेत्‌ | धाऽ त्िरकिंडतकता तिरकिडधेत्‌ 
नन ना 
यहां येत्‌" यह अक्षर तवले पर ( दादिने पर ) केवल तजंनौ से स्याही के वीच मेँ 
खिसलमा मारने से निकलता ३ ¡ इसके साथ ङग्गा श्चवश्य बजाना चाद्धिये। 





‰ सद्धीत सागर # २२५ 





युखडा सम से तीया सहित नं० 





#,१ २ 
घाकिटतक धाकिटतक | धातिरक्रिटतक तातिरकिटतक्र तक्डां 





9 | >< 
धाधातिर करंटतकतफ | किटतक्डानधा धातिरकिंटतक तक्डां | (धा) 





ष्‌ 


इस परनान्तरगत सुखडे मे “धाकिटतक” यह दस प्रकार निकालना चादिये- 
ष्धा पूर्वं विधि से दादिने वायं मे भिलाकरर निकाक्तिय यह बोल ढग्गे पर नहीं 
निक्रलेगा । ईसे तबले ( दाहिने ) की स्याही पर॒ मध्यमा, अनामिका दोनासे दी तिरी 
फी ५तिः» के समान निकालना चाहिये चौर ^ट» “तिदटरी" कौ टी" के समान निकल्ेगा । 
(तकः दस शब्द मे त, यह अलग तवले की स्यादी पर नदीं निकलेगा । तकः ये दोनों 
अक्तर मिलाकर एक ही वोल्ल ममम्ना चाहिये । “धाक्रिटः वजाने के परत्वात्‌ गे पर 
तिरकिट की "कीः, के समान थाप मास्ते मे तकः यह योल निकल ्रातादै शरोर न्दे 
इसी प्रकार से दी निकालना चाद्ये । 

प्रन धोल्ल ) न° १ 


० २ 
१ तिट क धागे तिद | तागे तिंट | धे धागे तिट 











इस प्रन को भी दून करके वजाना चाहिये । मात्रा श्रीर ताल काल भी दून के 
हिसाव से लगा ज्ञेन चाहिये, श्रथवा निम्नलिखित परन नं० २ के हिसाव से दून कर लेना 
उचित्त होगा । 
































परन न० २ 
८ २ ० 
घात्तिरकिट धागेनधागे | तूनाकन्ता धिनधागे तूनाकत्ता | तात्तिरकिट तागेनतागे 
६ 
तूनाकत्ता धिनधागे तूनाकत्ता 
प्रन बोल नं० ३ 
व 10 --  ~ ~~ ४, 
धागेतिर गटशिन| धागेतिर घामेतिर गटगिन | तागेत्तिट तदिगिन | धाेतिटधागेतिर गदिगिन 
४५४ 
> 
धागेतिट गदिगिन धागोतिटधागेतिद 





~~~ ~ -----------~--- 


२२६ % संगीत सागर # 





म्‌ 
गदिगिनवागेविट गदिगिनधागेतिट धागेतिटगदिगिन 


वातीतिवयिनि अ 





३ 
गदिगिनतागेतिट गदिगिनधागेविट धागोतिटगदिगिन 














परन नं० ४ 
>; २ ९ ३ प 
पिर्धिं तडान्‌ | धरधिरकत्त्‌ धिरधिरकत्‌ तिट | धिड नग | तक धिनतके षेघेतक 
5 र्‌ ॥ि | © 
धिडतूना किंडनग | तकधिन  तकधिन धाऽ | तकधिन तकथिन 





द 
धाऽ तकधिन तकथिन 





यहां तकथिनः मे धिन स्याही का निकालिए ! यह्‌ परल दो आडृत्ति की दै । 
किन्तु सकी इतनी तैयारी होनी चाहिए कि दून में राजाय । 


तीया सम सेनं० १ 














र 

गदिगिन धातिरकिटतक गदिगिन धातिरकिदतक नगधिरकिटतकं 

© २ 

किटतकनग धिरकरिटतकधा | गदिगिन धातिरकिटतक नगधिरकिटतक 
तीया. खाली से 


३ त तिटकतामदिगि 
धाऽत्तिटकता मदिगिनधा न 





॥ 1 
धगन्त किटधा तिटकतागदिभिन 








यह तीया विलम्बित लय मे दौ खाली से चता दै । अन्यथा सम से ही वेगा । 

यहां तिटकता मेँ ता, यह चांदी पर न निकालकर थाप के समान निकालने की 
कोशिश करे। दस मात्रा में एकं ठेका इसी का अनुयाय दै, एवं बजने केकासर्मे भी 
अता है, अतः उसे भी यां लिखना उचित है । 


# सङ्गीत साग्र % २२७ 








ठेका घूलफाक्ता 


मात्रा १०, ताल ३, खाली २, भाग ५ 
© | र्‌ द 
१ प्‌ ३ ध ५ ६ छ = 


@ 
{ ६ 
धी धी ' धागेतिरकिट । तू ना | ता धी | धी ना 
इस ठके की रोर मपतालके ठेकेकी मात्रा तो दस-दसदही हैः किन्तु चाल 
ओर ताल के बोलो मे श्रन्तर दै, इस ठेके को विलम्बित लय के हिसाव से लिखा 
गया दै, अतः तू, के रागे अवभ्रह्‌ है । दुतादि लयो मे अवग्रह्‌ का लोप कर देना चादि । 
भपताल का अद्धा ठेका निम्नक्तिखित, परिकल्पित ही खम लेना चाहिए 1 


डेफा अद्धा पताल 


मातरा ४ ताल १ खाली १, भागसर 
० य 


९०५ 








~~~ = प्रि यिव 
१ २३ श ४ 
धीना धीना | क्ता तीना तीना 


इसे खली से ही उठाना ठौक दै एवं उसी प्रकार से ताल लगाई गद है । 
किन्तु सम से उठाने मे मी हं नही है । 


--पः--- 


आड चौताला 


रेका आड़ा चौताल-- 
मात्रा १४, ताल ४, काल ३, भाग ७ 


>< 
क, " 


धी घौ 


© 


[1 
५ ६ ६ १० 
तू ना धी षी 
प्रकार १--आ्रड़ा चौताला 


१३ १ 
धी ना 


4 
११ १२ 
ना धी 


््‌ ३ 
३ ध ७ म 


धागे तिरकिट 




















षाय विरक्त नाक चा धी भी ना नी|षी ना 


भ र © 
किटतक गदिगिन | चिडनग यिनयिन | पिधाय नागेन ९ किट 











© श © क ---~-----~----~- ~=--~ 
धिनघागे नधारेन | धाऽ किट | धिनधागे नधागेन | 


2 





२२८ # संगीत सागर # 





प्रकरर-र२ 


८ म्‌ ९ ३ 
धिनतिट धिना |कथेत्ता धिनतूना | किंडनगतिरकिंड धाधातिरकरिंड | धिटधागे नधातिरक्डि 











© ष © 
धाऽ ध्थिटधागे | नधातिरकिंड धाऽ | ध्थिटधागे नधातिरकिड 











अगर खाली से युखडा लगने ह नोश्याठ मात्रा के बादध्वीं मात्रा से 
अर्थात्‌ दूसरी खाली से दाद्रे के तरद अखड़ा लगी तीया लगा देते चाहिये, एवं 
निम्नलिखित प्रकार से मी सममने चाये । 

















© श © 

धाकरिटतक धाकिटतक | धाऽ चेघेनानां | घेषेनाना धाकरिटतक 
युवडा- 

© श्र © 

धिरथिरकत धाऽ | तागेनाना नानानाना | तिटकता गदिगिन 











आड़ा चौताला की परन भी दीपचन्दी के समान वन जाती दै, यथा-- 








> ग्‌ 
धाधाष्धा तिरकिटतकता | तक्रधिडानधा धिटत्तिटधिडमग 
© द्‌ 
तकधिडानतक तूनाकत्‌ | तिरकिडनगतागेनतक तकविड़ानतक 








ये तरितालते की सोलह मात्रा की मौ परन दोग, इसे त्रिताले में च्रानन्दं से वजा सक्ते हे । 
शीर पिद्धली दो मात्रा से निम्नलिखित तीया मारने ते ४ मात्राकी हो जाती है। 





© (1 © 
धाऽ तिरकिंडनगतागेनतक | तकधिडानतक धाऽ | तिरकिंडनगवतागेनतक तकधिढानतक 











प्रन नं० २ 





>< र्‌ 
धागेतिट . गदिगिन | नागेत्तिरक्रिड तूनाकन्ता 





© ध 
तागेतिट धागेनधा 





| 


सिरकरिटयिन  गदिगिन | घाऽतिरकिटयिन 





4 © 
गदिगिन धाऽ तिरक्रिटधिन गदिगिन 








# सद्खीत सागर # २२६ 








प्रन ने०३ 





© 
तिरकरिडनगतक तिरकिडधाती 





र्‌ 
भातिरकिर धिकिटधिन्‌ | धातिरकरिटतक तातिरकिटतक 








द © 1 © 
धात्तिरकरिडधा तीधातिरकिड | धाऽ धातिरकिटधा । तीघातिरकिंड धाऽ | धात्तिरकिडधां तीधातिरषिड 














परन्‌ नं० 





मिदयेषे लकधिन 





>< र्‌ ० 
धाध्येधे नक्रथिन | धिटघेघे नकेथिन | तकतक  धिनतक 


धिऽ ्िटघेधे स्थिर धेधे नकथिन 








ट 
कधन धाऽ 








इसमें तीया दीपचन्दी के लगा सकते दै, जो करि रागे दिये जारे है । 
---४- 
दीप्चन्दी मात्रा ¢ 


यह होली का प्रसिद्ध ठेका दै, इसमे १४ मात्रा है । ३ मरी नौर ९ खाली । 


त 




















> । र्‌ © ४ 

१ २ ३।४ ५ ६ ७८ ६ १०८|११ १२ १३ श्ट 

धा धि 5ऽ|धा गे क्षिं ऽ|ता चि 5ऽ|घधा धा धि ऽ 

9 
प्रकार नं० २ 

स 

> 1 ~ ३ 

धा धि पिधा धा धि धि|घा ति त्ति|धा धा धि धि 

~~~ ~~ ~ 
प्रकार नं० ३ 


॥ गा ताक ए्प्तहःच्व्यमररः 


र्‌ ० ३ 
धाग धिन धिन | धाग धाग धिन धिन । धाग तिन धिन | धग धौग धिन धिन 


(अ 











२३० # सङ्धीत साग्र # 





मुखडा न° १ खाली 





३ 
तातिर किडननग तिरकिडनग तातिरकिडं 


इस मुखडे मे तिरकिट नग, तातिरक्रिड यह्‌ उेद्‌ लय में आना चाहिए । 
मुखड़ा न° २ खाली से 


© 
तामे तूना किंडनग 











० द 
तगेतूनाकिंडनग त्िरक्रिंडनग तातिरकिड । धाऽ ्ातिरांकड धाऽ त्तातिरकिड 


























परन न° १ 
>< २ 
धातिर्‌ किटतक धिन व किटतक तूना किंडनग 
॥-1 
तातिर किटतकं तिन । धातिर करिटतक तूना किंडनग 
परन न° २ | 
२८ २ 
कऽ तूना किडनग ए नगधिर , किटतक धाती 
किंडान धाऽ धाती । किडान - धाऽ धाती किडन 
परन नं० ३ 














ष 

धागेनिधा तिरकिडधिन धिनधागे तथाच तागेनता तिरकिंडतिन धिनधागे 

नधातिरकिंड धाऽ धिनधाये | नधातिरकिंड धाऽ धिनधागे नधातिरकिड 
प्रन नं० 9 

>< २ । 

धिनकधि नकधिन धातिरकिंडधि (१ तिरकिडनगतक तिरफिडयिनक्र धातिरकिटतक 

तूनाकिंडनग धाऽ धातिरकरिटतक । तूनाकिडनग धाऽ धातिरकिटतक तूनाकिडनग 








तीया नं १ खालीसे 





© द ८ " रं 
धातिरकिटतकं तक्डां धाघातिर | किटतक्रत्क क्डांधा धातिरक्रिटततक तक्डाधा 


% सद्धीत सागर % २३१ 








तीया नं० २ खालीसे 


^. द 
तत्ता तिरकिटिघी नानाधी । धघीनाना धाऽधी नानाधा धनाना 








तीया समसेनं०३ 





त ् 
धागेतिट गदिशिन नागेतिद कान धाऽ धागेतिट गदिगिन 








© ४ 
नागेतिट किंडान धाऽ | धागेतिट गदिगिन नागेतिट किढान्‌ 





दीपचन्दी का अद्धा ञेका 


य्‌ 
ना ती ती ना 





१.३ 
धौ ना धी 








# ताल स्मरा # 


ञेका भूमरा 
मात्रा १ ताल ३ काल १ भाग 





| 


# 
प ६ १०। ११ १२९ १३ १४ 


धी धौ धाये तिरकिट 


ष्‌ 

४ ‰ £ ७ 

धोधीधागेतिरकिट| ती ती नक्र 
धमार्‌ 


धमार पखावजन की ताल ह, कितु सबले मे मी यह्‌ भ्रचक्ित हो गई है । 
सात्रा १४ ताल २ खली १ मागड३ 











र< 
१ म्‌ ३ 
धी घी नक 








> [| य्‌ 
१२ ३ ४ ५|६ ७ प ६ १०|११ १ १३ 
कं धि ट धि इ |धा ऽ क ति टं ति टर ता 5 


धमार में बहुधा खाली ( काल ) देखने से कम दी अते दै, करीं है चौर 
कदी -कदीं नदीं । जिस पक्त मे काल ( खाली ) नदीं दै, उख पत्त मे इस प्रकार 
जानना चादहिए-- 











म्‌ 
१ ३ £ ५ (§€ ७ म ६ १० | ११ १२ १३ ४ 
छ धि ट धि टद ।धा ऽ क ति ट| ति ट ता 5 
ठेका इपक 
मात्रा ७ ताल २ काल श्माग३ 

© य्‌ दे 

१ र्‌ ३ [4 ६ ७ 

तिं 5 त्रक। धि 5 | धा गे 








यह्‌ ठेका खाली से शुरू होता दै। इसमे श्रकः यह अच्तर दाहिने तवते की 
स्याही पर निकालना चाये । मध्यमा अनामिका इन दोनों जुडी हृद उङ्कलि्यो के श्रागे 
के पोरुत्रो से त्र, यह अन्तर निकालना चाहिये! क, यह अन्तर तजनी से वदी पर 
{ स्याही पर ) मारने से निकल आता है । किन्तु इतना स्मरण रदे कि दोनों अक्तुर हतके 
हाथ से ्नौर अति शीघ्र निकालने चादिये । इसी प्रकार एक दूसरा ठेका श्यौर भी दै । 
जिसे “पश्तोः हस नाम से व्यवहार मँ लाते है, बह इस प्रकार दहैः- 


ठेका पश्तो मत्रा ७ 








14 ४ © 
१ २ ३| ५ | € ७ 
त॒ क धि घा धा ति ऽ 





ठेका गजल कव्वाली 
मात्रा ८ ताल > काल्ल १ भाग 














>< म्‌ ० 
१ २३ ¢ | ५ ६।७ [- 
भ्धि धा|घधा तिता ध्वि|धा धि 





इस ठेके में अगर परन लगानी शे तो नरिताले की लगा सकते टै । ४ 


ताल माली 


“ुमालौ कै ठक को हौ लावनी का ठेका मौ कहते ईद इस तल कौ संसतं तै 
भतरिषुटाण नाम से कदा है । इसकी मात्रा च्राठ होती है । 


# सङ्खीत सागर # २३३ 





ठेका धुमाल्ली- 


माघ्रा ८ तात ३ काल १ भाग 
1१ 


३ 
धा धि धामे तिरकिट 





4 9 
धा ति | तक्‌ धि 








इस ठेके मे त्रिताले की दी परत ( बोल ) लगाने चादिये। जो परने छोटी है, वे 
एक दी आवृत्ति मे आजगी च्रौरजो बडी है, उन्देः दो आवृत्ति मेँ बजाना 
चाहिये | 


इसे अतिरिक्त राट मात्रा का “सनन काठेका एक"अौर दै) यह ठेका 


वहुधा हरिकिथान्तगैत भजनों मे एवं साधारण भजनो मे मी बजाया जाता है! जो 
ईस प्रकार दैः-- 


ताले भजनं 
मात्रा पताल कृल्ति १भागष्ट 
>< प्‌ © २ 
धिन ताधी | नेषि नक | तिनि ताधी | नधि सफ 
१ म्‌ ३ % ५ कष ७ 1 














इस ठेके मै मी त्रिताल के परन लगाने चाहिये । ८ मात्रा के पश्चात अवे चार 
मात्रा वाला करवा लिखता हूं । 

















ठेका फहरा 
मत्रा £ ताल ३ काल १मागथ 
भ [1 
धामे लति नक धिन 
१ र्‌ ३ 1 
रबड़ नं° १ 
>< ८ 
धिनतिट धिनतूा | किनतिट धिनतूना 
रबड़ न०२ 
_ स क्ल | दू क्न 
धागेनक नकथिन | तागेनकर कथिम 
1 


# रवङ्‌--अन्य तालो मे जिस करार चरन्‌" होती दै उसी प्रकार करवा मेः खक 
दयेती दँ । अतः इसे प्रन का हयी दपनाम समसे । 


२३४ ॐ संगीत सागर # 





























रवड नं० ३ 
>€ © 
धाधेग्‌ धातिनक | तातेग्‌ धाधिनक 
रवड़ नं० ४ 
>€ © 
धेतिर ताधेघेनाना केतिट ताघेचेनाना 
रबड़ नं० ४ 
>€ © 
धाचिडनग धिनतूनाकिट | ताधिडनग धिनतूनाकिट 
रबड़ नं० & 
< © 
धागेनधि नकथिन | तागेनति लकधिन 
रबड़ नं° ७ 
>€ © 
धिनधागे नधिनक | तिनतागे नधिनक 
रबड़ नं० "ट 
१4 [1 
धिनतिट धिनधाडा | किनतिट धिनधाङ 
रबड़ न० & 
> © 
घीधौना तिरकिटधीना | धाषेगधेग्‌ धीनाना 
तातीना तिरकिटतौना | ताधेगधेग्‌ धीनाना 
( उपरोक्त रबड़ दो च्राटृत्ति की है ) 
तोड़ा नं० १ 
>< © 
धागेतिट कृतागदि | गिनकता गदिगिन 


1 प पणणणयणणणगषि 
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तोड़ा नं० २ 


३ © 
किनत्ाये सानाकिल | किनकिन तागेनाना 


तोदा चं० २ को रवड़ लगाने के पश्चात्‌ ४-६ वार लगाकर पुनः तोदा नं० १ 
लगाकर पूवं लय के ठेके को ही पकड़ लेना चादिए । 


ताल दादरा, माज्रा $ 


दाद्रे की तालादि युक्त श्ाङृति के दो मेद के गद ह । पू पक्त मे तीन-तीन 


सन्राके दो भाग क्रिये दँ रौर उन्तर प्त मेदो-दोमाघ्राके तीन माग करिए है। 

पूषेपत्ती इसक्रा स्वरूप निस्नक्तिखितत बताते हे । 

14 [1 { † 4 | © 

& "4.1... .0~ 4 | धा धि न्ना । घा ति न्ता 
व 








उत्तर पत्ती इस भकार मानते है 1 


1 ह १ © 1 >< ५ 
१ २.३ ट| ५ ६ | धा घी | ना धा | वी ना 


| 
१९४२ ९ | | तन | व 
इस तरह दो-दो मात्रा के तीन माग रखते है । साथ दही काल चौर तालमे मी 

अन्तर्‌ पड जाता दै । दादरा वास्तव मे एकताले का हौ चङ्ग दै 1 जच एकव मे दो-दो 
मेनि क भाग हे, तव इसमे भी अवश्य होने चाहिये । दादर को अगर खण्ड जाति मे 
सम्मित करना है तो उन्तर पक्लियो का दी मत ग्राह्य होगा । अन्यथा इस जाति से प्रथक 
पधप्तौ मते को सान लं ! «संगीत रलनाकरः” मे तीसरा मत परगट किया दै । रत्नाकर के 
रेखक ने पृहे दो मात्रे का भाग॒वताचा दै अर्यात्‌ नय-दत का है शौर दूसरे माग मे 


चर मात्रा है । अर्यात्‌ सरल-जघु कहा दै । यथा 
(भ्रायामिह दाद्रेति विदितस्ताललोस्ति थः षरटृकल्ला 
सस्पष्टं यतित्लग्न इत्यभि धया रत्नाकरे वर्तते ? 
पूवे" यत्र॒ नभस्ततश्च सरलो दवेवधातौ स्पृतौ 
गीतेषु प्रचलतु योऽति मधुरं मार्द्धिवै्वाचयते" ॥ 























२३६ # संगीत सागर # 





इस स्वल्प से खालीः इस वके में नदीं दै "द्रावेव धातोस्मृपौः अनेक प्रमाणेन । च्रौर 
जाति मे भी अन्वर सान सकते है, क्योकि खस्ड जाति का यह्‌ उदाहरण नदीं दै । अस्तु, 
शाखार्थं तो अत्यधिक दै, किन्तु लेख के चिस्ठत होने के भय से लिखने मे अरसमथं हू । 
अव्‌ राप लोगो के सन्मुख तीन मत रख दिये गये है, जो भी अभिलाषिव दो रसे सेकर 
कार्य करें । दा, रनाक्रकार का मत प्राचीन होने से हम आर्यं कहं सक्ते ह ! किन्तु 
ज्यादातर उपयोग मेँ नहीं आता दै । अनव दाद्रे के प्रकार सुखडा लम्गी ( परन ) इत्यादि 
लिखता ह । दादरे मेँ ( बोल ) को लग्गी कदत टै, यहां दादर के मुखजो आदि मे ताल 
काल शौर भाग उत्तपत्ती के हिसाव से लगाऊगा, क्योक्रि सेरी समकर में उत्तर पह 
टीक्‌ वैठता है । 





























ठेका दादरा-- 
मात्रा £ तालम खाली १्यागरे 

| € © ॥ € © 

१ र्‌ २ ष्ट 4 ६ धा धीं ना धा । ती ना 
प्रकार-१ 

1 > = 

धाकरिट धिधि | नागे धाकिट | विवि नागे 
प्रकार-२ 

1 > © 

धाकिटः धिधि | नानाकिट ताकिट तिति नानाकिट 
मुखड़ा सम से 





>< © 
तकतूला किडनगतिरकिट | नगतकरिरकरिंड धान्तक | तिरकिंडधा त्तकतिरकिंड 











मुखड़ा तीया सहित 


1 14 
तिरकफिडनगता तिरकिडतकधिङान | तकतिरकिड धान्तकचिदातक 








रिम कवि | पिङनतकतिरकिड 


लग्गी दादरा १ 
[कयाकककयग 1 कककय 9 ी 
1 4 © 
याग धिन धिन धाग तिन धिन 








कष कति | कि कण | वि 








लम्गी दादरा २ 
































भ © 
धूषिड नगधिन तूनाकिटि ताधिड्‌ | नगधिन तूनाकिट 
लग्गौ ३ 
1 र [~ 
यिडनक धिडनग | धिटतिट धिडनक्र | तकथि डानतक 
ल्मी ४ 
1 ५८ © ४ 0. 
िधिनक धिधिनक | चिनतृना किंडनग | तकचि डानतकर 
जमी ५ 
1 ४६ ९ 1 ( 4 ० 
पिडान्च धिडनग | धिनतक क धाऽ | घेधेता पेधेता | चेधेता घेधेता धिडान्न धिडनक 














दस परमन को भी दो श्रदृ्ति मँ वजाना चाहिये । तैयारी ॐ पश्चात्‌ एक श्राढृत्ति 
मे बनाने से अत्यन्त सूवसूरती श्रा जाती दै 1 











तीया दादरा १ 

विनि धागेतिरकिट तकन नतक किानतक किदान 
तीया दादरा 

बिरान धिडनक धनन किडनग चिडनग चिडनग 











14 © 
धा विडनग | धिनतूना किंडनग | विडनग धिडनग 
_ मौ चिक | चू किक | रवय कण 
उपरोक्त परन भी. दो आघृत्ति की दै, किन्तु एफ आदत्त मे दी बजानी चाये । 
"~~~ ---------------------- 
थु र्‌ 
ठा नकटा दाद्सं धा श्वि | ने घा 





त्ति नके 
=-= 
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इसी ताल का दसरा भेद 





© 


धगभ्विनके तात्तिनके 








ठेका भडौवा दादरा 














५८ © 
तक धिन्नक | तक तिन्नक 
स्ट [न 
गदि गिनि धा गदि गिनि घा गदिः गिन धा 
१ ग्‌ ३ ; 4 (६ ७ (> [3 


इस तीये को प्रत्येकं ताल मे वैडाने की रीति 


यह तीया किसी ताल मे लगाना दो तो पितते उस ताल की मात्राच्नोँको 
सम से सम तक गिन लीजिये । जितनी मात्रा दीं उनमें से इस तीये की & मात्रा घटा 
दीजिये, जो संख्या बाकी बचे, उतनी ही सात्रा छोड़कर इसे आरम्म कर देना चाहिये 
इस प्रकार उपरोक्त तीया का अन्तिम श्वाः सम प्र आ जायगा! जसे तीनतालं 
(मात्रा १६) की समसे सम तक १७ मात्रा होती है, उनमें से उपरोक्त तीया की 
६ मात्रा घटा द गई" तो म वाकी वचे, वस ! तिताला मेँ म मात्रा द्धोढकर यह तीया 
शुरू किया जायगा । इसी प्रकार अन्य तालों में मी इसे आसानी से वेढा सकते ६ । 
उदाहरणार्थं छख तालो मेँ उपरोक्त तीया लगाकर बताया जाता दैः- 


तीनताल् मात्रा १६ मँ तीया बैठाने की रौति 
>८ २ ० ३ > 
[वाका गी सों 
चोल | नाधीधीनाना धीधीना तातीतीना ना धी धी ना | दुसरी सम 
माच्रा| १२ ३ ¢ ५ ६७ ८ ६ १० १११२ १३ १४ १४ १६ 
तीया | ८ मारा छोडकर" * ˆ" ` ` °“ "गदि गिन धा गदि गिनि धा गदि गिन | (धा) 


न ------~--------- 
[छ गय 





# संगीत सागर # २३९ 
सतनस 
"~~~ 

एकताल मात्रा १२ मे तीया | 
५ 0 २ (५ ३ 1 ३ 


बो | धी धी ना चक तू ना क त्ता धी दक धौ ना | दूसरी सम 

मत्रा|१ २ ३ ५ € ७ मठ ई {८ १९१९ £> 

(19 गदि मिन धा गदि गिन धा गदि गिन | धा) 
इसी प्रकार च मात्रा दोडकर १२ मात्रा की समी तालो मे से बजा सकते क्स मल सन्रप्यतरा कौ समी चालले मे ङ्स बजा सकते है। ` 


पताल मत्रा १० 
>€ (1 ० ३ > 





बोल| धौ ना धी धी ना ती ना धी धौ ना | दूसरी सम 
मात्रा|१ २ ३ ४ ५ ६ ७ प & १० 


वीया | "०१.०.००. गदि गिन धा गदि गिन धा गदि गिन | (धा) 








दीपचन्दी मात्रा १४ 


>€ य्‌ ० द >< 





| 
बोल|धा धीना धाधाधीनाता ती ना धाधाधौ ना | दूसरी सम 
माघ्ा| १ २ ३ ४५ ६७ ८ ६ १० ११ १२ १३ १४ 
तीया | --*“-*"- "^ "+" गदि गिन धा गदि गिन धा गदि गिन (वा) 


इसी प्रकार ६ मात्रा छोडकर १४ मात्रा की समी तालौ में इसे ते सकते ह! 
ताल कर्टरवा सत्रा र 





144: 4. > 
चोल |धा गी ना ती ना गें धि न 
सत्रा | १ म्‌ २ ४ ५ त ७ ए 


तीया | गदि गिन धा गदि गिनि धा गदि गिन | (धा) 


कह्रवा या अन्य = मात्रा की ताल मे तो यह तीया सदी वैठेगादी। समसे 
आरन्म कर दीजिये दूखरी सम पर जा डटेगा 1 
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उदाहरण के लिये यह ताले काफी है, इसी प्रकार चाहे जिस ताल में यह्‌ 
तीयालियाजा स्करतादै) जोतल्ल८मात्रासेकमकी ह उनमें मी दते ज्ञे सकते द। 
उसका भी दो- उदाहरण दिया जाता है जैसे, ताल दादरा (मात्रा ६) सम 
सेसमतक मात्राऽकीदै चनौर यहतीया ६मात्राकादै तोदोमात्रा पदिलेदयीषे 
हसे च्ारम्म करदोः-- 


यह दादरा २ आदृत्ति मे दिखाया गया है । 





© # 4 © 
बोल |धा धी नाता तीना|धा धीना ता ती ना| > 
मात्रा | १ २ ३ % ५ ६।१ २ ३ ४ ५ & 
तीया गदि गिन |धा गदि गिन धा गदि गिन | (धा) 


ताल्त रूपक २ आवृत्तिम 


भ २ © >€ ण्‌ © 

धोल | धीन्‌ वक धी नातीतीना | धीन्‌ वक धीना तीती ना | > 
मन्ना |१ २३४१५६७१ २ ३४५६ ७. 
तीया गदि | गिन धा गदि गिनधा गदि गिन | (भा) 


७ माजरा से 2€ माता तक की तिहाडं 


छव इस लेखे ७ मात्रासे लगाकर १६ मात्रातक्रकी तिाईदी जाती दै 
शुणीजन इनको भरस्येक ताल में बेटा सकते दै, ध्यान रहे कि प्रस्येक तिहाई समसे 
समत्क कीरै अतः आरम्भ की समच्चौर श्राखिरी समदोनों की मात्रा इनमे 
शामिल ह, इसलिए १ मात्र सव मे वदी हुई रै। मान लीजिए १७ मात्रा की तिदाईं दैः 
तो उसे खाप १६ मात्रा बाली ताले समसे आरम्भ करके बेठादये, बिल्ल टीकर 
वैरेगी, क्योकि १७ बीं मात्रा दूसरी सम का “धा? होगा; अतः जिस ताल में भी चप 
इनमें से कोई तिष्टाई लगाना चाः पदे उस ताल की मात्रा गिन ज्षीजिये, चनौर १ मात्रा 

अधिक की तिहाई उसमे लगा दीजिए, ठीक वेटेगी । 


तिहाई ७ मात्राकी (स्ते ६ मात्रा की तालो मे लगाद्ये ) 








> 
>८ धा 
विटकतगदिगिन धात्रा आतिटकत गदिमनधा आआच्रा दिटकतगदिगन धा 
[ण णि 
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तिहाई ८ मात्रा की (७ मात्रा की तालं मे लगादये ) 





१4 
तेटेकतागदिगिन धाक्डां धातेटेकता गदिगन धाक्दां 
१4 
तेटेकतागदिगिन धाक्डां धा 


तिहाई & मात्रा की ( ८ मात्रा बाली तालो के ज्ये ) 





{4 > 
धिनधिन केटेतक्डां धा पिनधिन केटेतक्डां धा पिनयिन केटेतक्डां धा 





तिहाई १० मात्रा की ८ & मात्रा बाली तालोँ फे क्ये ) 





१ 14 
धिर गदिगन धा श्रा धिट्र गदिगन धा सिट गदिगन धा 


तिहाई ११ मात्रा की ( १० मात्रा की तालो के लिये ) 





६ > 
कृकधिन गदिगन धा जेकधिन च्रकधिन गदिगन धा त्रकधिन त्रकधिन गदिगन धा 





तिहाई १२ मात्राकी (११ मात्राकी तालो के किये) 





र 

तिटकता गदि गन धाकडान धा तिटकता गदिगन 
> 

घाकक्ान धा तिटकता गदिगिन धाकड़न धा 





तिहाई १३ मात्रा की ( १२ भात्रा फी तालो के सिये ) 





०८ 
धिनक धिनक त्रक्रथिन धा प्रा धिनक धिनक 


५ 
न्रकधिन धा धिनक धिक न्रकधिन्‌ धा 


विदाई १४ मत्रा की ( १३ मात्रा की तालो के लिये ) 


>€ 


तिटकत गदिगन किटकिट धा 5 तिटकत्त गदिगन 
किटकिट धा 5 तिटश्छत - गदिगन किटकिर ॥ि 
त 


२४२ # संमीत सागर # 





तिहाई १५ मात्राकी 





> 

तकरिट धकिटि क्डान मदिगिनः; धा तक्िट धकिट कडि 
1, 

गदिगिन धा तकिट धथिटि क्डान गदिभिन धा 


तिहाई १६ मात्रा की 








रकित काकरिट धिनगिन लकरिधिन धा श्रा 
तकित काकिर धिलधिन तकिधिन धां 

> 
तकिटत काकिर धिनधिन तक्रिधिन धा 





तिहाई १७ मत्रा की 





म 

धिटक्रिट धिन्नकं तिटकत गदहिगिन धा ~ 
धिरक्रिट धिन्नक तिटकत गदिगिन धा 5 
धिटकिट पिन्तक तिटकत गदिगिन क 5 





तिहाई १८ मत्रा की 





भूमिय धूमकिट तकराकिट गदिगिन पिधनक धा 

धूमकरिट धूमकिट तकाकिट गदिगिन पिधनक़् धा 

धूमकिट धूमकिट तक्राकिट गदिगिन पिधनक र 
तिहाई १६ मात्रा फी 





13 
तागेतेटे नागेतेटे त्रकधिन क्डाक्डां अकधिन धा 5 
तागेतेरे नागेतेदे त्रकथिन क्डाक्डां चकफथिन धा 
गेतेरे क >€ 
तागेतेरे नायेते त्रकथिन क्डाक्डां तकपथिन धा 





___----~-~---~ ~~~] ~~~ 


ए४द 


गुष् तालं के बोल्ल 


भ्ाचौन ग्रन्थो म ३६० तालौ को -त्याख्या मिलती दै, किन्तु आजकल सव ताले 
प्रचलिद न होकर इलं खास-लास ताले तीनताल, चारताल, एकताल) भयताल्‌ स्पकतालः 
आद़ा-चौताला, दीपचन्दी, कषटरवा, दादरा इत्यादि अधिक काम मे श्याती ह। जिनका 
विवरण पिले कच परो मे पाठक देख चुके दै, अव प्राचीन मरन्था मे से छुद्ध गप्र तलं 
दी जाती है! 


१-- सरस्वती ताल, भाय ५ मत्रा प्ट 
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, शुद्रताल ॐ ग्यारह ही मेद दै, वह निम्नलिखित दै । वीर विक्रम, १ विषम समुद्र २, 
धरण ३, वीरद्शक ए, मण्डूक ५, कन्द ६, डांशयाहिड 9, धुवचरण =, दशकोषो ६, 
गजेनदरुरं १०, चटका ११ 1 इख भकार ग्यारह मेद कदे है । 


““नादन्धेस्तुपरंपारं न जानातिसरस्वती' 


अतः तालाध्याय यहां ही सम्पू किया जाता है । 


न० ९ से ८ तकं श्री० केशवगोपाल श्वदङ्गाचार्य, ० ६ से १६ तक 
। श्री छंत्रमतापरसिंह जी ओर ९७ से २४ तक युत ( 

मड पद्मनाभ जी चक्रवती है । 1 
॥ ~ उत्पाट 
1 


व» व 1 1 क, 


२४६ 
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॥ सलार श 
लेखक--श्रीयुत, भ्योतिस्वरूप मटनागर बी° ए० सङ्गीत विशारद 


“सितार” 


सित्तारतार का वाजा दै। इसमें 
सात तार क तरह के छोटे बड़ होते है, 
इन सातो तारौ के नाम सितार के चित्र 
मे इस तरह दै-- 






०७ ° तारि 
प (8) न्वं 





(१) पहला तार लेोहेका होता दै 
- 7“ न जोकिसितारमें खास तार होता दै, 

गि नौर उसी पर भिन्न-मिन्न प्रकार की 
राग~रागनियां बजाई जाती है। इस 
तार को वाज का तार कते है । 


(२) दूसस तार पीतल का तार 
होता है जिसे षडज का कहते हैँ । 


०७००७०९ 


(३) तीसरा तार-दूसरे तार की 
तरह पीतल का तार होतारः रौर 
उसे भी षडज का तार कहते है। दूसरे 
रौर तीसरे तार को जोड़े के तार 
मी कहते है । दूसरे श्रौर तीसरे तार की 
सुटाई.एक दी सी होनी चाद्ये । 


(४) चौथा तारलोदेका होताः 
जिसे पंचम का तार कहते है। इस 
तार की युटा पहले तार से कम 
होनी चाये । 

(५) पांचवां तार दूसरे तार से दुगना मोटा, पीतल का होता दे । जिसे 
अ तार कहते है, लेकिन चौथे तार कौ पंचम से एक सप्तक नीचे की आवाज 
देता है। 


(६) छटा तपर लोहे का तार जिसे षडज ८ चिकारी ) का तार कहते हँ । यह 
ततार चौथे तार की सुटाई से ङु कम होना चाये । 
(७ ) सातवां तार-्तोदे का, छट तार की तरह होता है श्स तार, को षड़ज 


च पंचम ( चिकारी ) का तार कहते है । इस तार को षडज ब पंचम मे जेसी जरूरत 
हयो मिला लेते है । 
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भितार के स्थर 


सितार मेँ कोमल शौर तीत्र सभी खरो के सारे परदे लगाए जा सकते है, परन्तु 
कोमल तीव्र समी पदो के होने से सित्तार सीखने बालो को बहुत कठिनाद्यां 
पड़ती है । इसलिये जैसा कि चित्र मे सिवार दिया है सव १७ प्रदे होते है । जिसमे 
से १६ परदे पीतल या लोदैके होते । शचयौर एक परदा वह माना गया है जहां करि 
तार ठहरा द जो पिले सप्रक की मध्यम कास्वर दोतादहै। इसं प्रकार सव स्वर 
इस प्रकार हैँ । 


मृमृपृधृ्चिनिस्रारे ग म म॑ प ध निसांरे गं 
१२ द ष्टे ५ ६ ७ ठ & १० ११ १ १३ ८६ १५ १६ ७ 
सितार कै तार मिलाने की रीवि 


सितवारकेतार मिलना कोई सरल बात नहीं दै, इसलिए सितार सीखने 
वालों को कद्ध गाना जानना वहत जरूरी दै । यद वाव दो प्रकार से च्रौर भी सरल 
हो जाती दै। 


( १) अगर सितार सीखने वाले के पास हारमोनियम वाजा दै, तो बह उसके 
स्वरो से सितार के तार शौर उसके परदे वहत सरलता से ठीक कर सकता दै, परन्तु 
हास्मोनियम कौ दृयूमिग ठीक होनी चाये । अगर सितार सीखने वलि के पास 
हारमोनियम नर्द दै तो उसके लिये अलग-अलग स्वरो के तार आसानी से मिलाये जा 
सकते द । जहां तक हो ऊपर लिखी हुई मदद च्रगर न कँ तो वहुत अच्छा दै । ेसा 
नदहोतो सारतो तारों के मिलाने के लिये उनके स्वरो क अलग-अलग रीड लें। रीड 
की ओौर तार की आवाज जव बिल्ल एक हो जाये यानी दोर्नो की आवाज अलग- 
अलग न मालूमद्यो तव समकल कि तार उस्र श्रादाज मे जिसमें मिला रहे थे, 
मिल गया। खटी को अन्दर द्वा कर तार कसना चाहिये जिससे तार के खिचाव 
से खटी धमन जाय। 


“सैति -सवसे पदि दूसरे नम्बर के तार को मिजराब से छेदे" रौर वाये हाय 
से उस तार की खटी को घुमाकर तार को कसँ ओर एक जगह जहां न बहुत ज्यादा कस 
जाये चौर न वहत ढीला हो, छोड़ दे । अव दइसतारको मिजरावसे छेब्नेसेनो 
आवाज पैदा होगी उसे पदतले सप्रक के षड़ज की आवाज कदेगे 1 


तीसरे नम्बर के तार को दूसरे नम्बर के तार की आवाज मे भिलावें । दूसरे 
श्र तीसरे नम्बर के तारो की आचाज वचिलक्कल एक सी होनी चादियै । इसलिये इन 
दोनी वारौ को जोड़े के तार कहते है । 

दूसरे नम्बर के तार को भिजराव्‌ से चेद ओर वापे हाथ करी तर्जनी यानी 
गृध के पास की डंगलीसे उस तार को छः के परदे पर इस तरद दार्ये किउस 


ॐ स॒ङ्खोत घागर ॐ २१५१ 





हार पर दवावन्‌ डे ओर उङ्गली तार को परदे पर ठह्रा कर प्रदे से उपर की 
ओर तमी रह्‌ तो पहले सप्रक के स्वर पु" कौ च्वान पैदा होगी, इस च्चा को 
अच्छी तरह ध्यान मे रक्खे फिर चौथे नस्यर के तार को यहां तक्र कसे कि उखे गिजराच्‌ 
से छेडने पर पहले सप्तक के स्थर श्व" की आवाज पैदा दयो । 


पांचवें तार को चौथे तारकी आवाज मे मिलाये। ध्यान रखना चाहिये कि 
पांचवें नम्बर के तार की आवाज से एक सतर नीचे थी आवाज होगी । 


चे तार को यहां तक कसे करि उससे षड्ज की आवाज पैदा हो । यह दृसरे 
सप्तकं के षडज की आवाज दोगी । यद मालूम करने केलिये करि चह ठीक पड़ल 
कौ आवाज दै, दूसरे नम्बर के तार को दूसरे सप्तक के स्वर शः पर सर पैदा करके ज्स 
आवाज फो घटे नम्बर के तार की श्रावाज मे मिलाबे । 


सातवे तार को छे तार की आवाज मे मिलाने से तार संप्रक के पड़ज मै वोतेगा 

शरीर चोथे तार की आवाज मे मिलाने से तार स्वर पंचम मे वोलेगा, मगर श्वान रखना 

चाहिये कि यद्‌ आवाज स्वर प्ताः व ५, होगी । अगर देसा हो कि कोई फेखा राग वजाना 

कि जिसमे सर, पंचम नदी लगता हो तव इस तार को पड़ज स्वर मे ही भिक्लाना 
चाहिये च्रौर अधिक सू सूरती मी इसी भे रती है । 


अच पते तार को इतना कसे कि उस तार को “खाः परदे पर॒ द्वाच्र वृजने सं 
जो आवाज वैदा हो वह्‌ आवाज दूसरे तार कौ आवाज से मिलनी चादि, अगर 
पटे छटा तार मिला लिया दो तो पहले नम्बर के तार फो इतना कसे कि उसकी 
आवाज विना क्रिसी परदे पर दवाये दूसरे ओौर छटे नम्बर के तारके वीच की 
च्ावाज से मिले । दूररे रौर छट नम्वर फे तार स्वर ॒षड़न मेँ शावा देते है लेकिन 
दूसरे ओरचटे तार की वाज मेपू एक सप्तक का फक है यानी दूरा तार 
पहले सपक कौ षढ़न की आवाज देता है ओर दटा वार दरे सक की घड़ल की 
श्नावाज देता दै । इस्ति जव इन दोनो षडनों के वीच की आवाज मे पहला ठार 
मिलाया जायगा तो लगमग पहले स्तक की मध्यम की अवाज से मिलेगा । (जहा- 
जहा मध्यम लिखा दै वहां शुद्ध मध्यम सममा चाये ) व्थोकि अभी यह मालूम 
नदीं हरा फ पहले नस्वर का तार ठीक-टीक मिला या नदी, इसलिये पिले नस्वेर ॐ 
वार से स्वर साः वजायें ओर उल श्रावाजको दवे तारकी आवाज से भिलायें । 
गर मिले जाय तो टीक-यदि दटे तार की आवाज से उसकी आवाज ऊँची | 
तो खूंटी स परले तार को ऊच टीला करले क्न्तुिकिर मीन भिक्ते नौर हदे दार 
क आवाज से. नीचा वोल्े तो मनका को उपर नीव उरा कर तार को मिलायें । 
९ मनका णक गोली होती दै निरमे मोती की तरद छेद होता है रौर पहला तार उसमे 
होकर निकलता दै, जैसा कि चित्र मे है 1 ) 


सातं तारो को सिलाने के वाद्‌ पडले तार को भिनराव से ठे चौर सभी स्वरसे 


के परो प्र स्वर वनाकर मालुम करलं कि सवस्वर ठीक है । यानी दर एक पर्दा यनी 
ठीक जगह पर दै या नहीं । 
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सित्तार के मौजूदा. रदौ क दोनां तरफ निशान लगा कि यदि कोई 
परदा अपनी जगह से हट जाये वो उसे ठीक करते । कोमल तीव्र स्व दही स्वरोषी 
आवाज ध्यान समे र्खनी चाद्ये, ताकि परदो को बदलने ओर ठीक जग पर लने में 
आसानी ह्यो । 


थाट बदलमे की रीति 


सितारमे १७ स्वरो के परदे ह्येते है) उनमेसेभ्मृमंपनिनिसापसाण 
अपनी जगह से हटाये नहीं जते, वाकी ध्धूरेगममधनि रेरगं थाट बदृलनेमें 
श्रपनी जगह से दूसरे स्वर बनाने के लिये हटाये जाते है । स्वर भम म॑" केवल राग 
पीलु मे सरकाये जाते है, क्योकि इस राग मे कोमल श्रौर तीन्र दोन गाधार बनानी 
पडती हे! 


सितार के सब परदे यद है--मृमुंपएष्रनिनिसारेगमर्मपवनिसांरेर्ग 
लेक्रिन मु" से गं तक सव कोमल श्रौर तीव्र स्वर यह दमम्‌ पशरधु निनिसारे 
रेगगसमंपधुधक्चिनिसांरेरगं गः यानौ सिनार मे नीचे लिखे हष स्वरों के 
परदे नदीं हे-्धररेगध॒चिरे सं” यह कोमल स्वर दै। अव अगर हमे इन कोमल 
स्वरों के परदे अपने सितार मे बनाने है, तो इस प्रकार बना्येगेः-- 


पहले अपने सितार के परदो के बीच की खाली जगह की लम्बादईं अच्छी तदह 
पने ध्यान मेँ रक्खें । 

तीव्र धैवत से कोमल धैवत बनेगी यानी ध्व" से श" इसी तरह र से € रौर 
ष्णः से ग, श्वः से धु, मिसे नि, रसे र, ओर गः सेशौः। तीव्र स्वरों 
से कोमक्ञ स्वरो की सावा धौमी होती है। इसलिए अगर हम श्वु" के परदे को प्‌ः 
के परदे कौ शरोर इतना हटायै फि उसकी दूरी "प्‌ से उतनी दी हो जितनी कि भुः 
च्मीरध्प"मेंदै। तज वह्‌ परदाजो कितीत्र धैवत था, कोमल धैवत बन जायया । 
दसी तरद ₹रेकोश्साःकौ ओर इतना हटा कि उसके ओर "साः के बीच मे उतनी ही 
जगह हो जितसी कि न्निः चर साःके वीव है, तव वह्‌ परदा जो किती 
रिषम था, कोमल रिषम बन जायेगा । शः को रैः कौ श्रोर इतना टये कि हटाने 
वाला परदा € चनौर मः के ठीक वीच मेरहे। यदि केवल गांधारको ही फोमल्त 
बनाना है चौर रििभतीत्र दीरहेतो गः के परदे को र की ओर इतना सरकार्ये 
क्रि उसके ओर रके बीचमे उतनी द्री जगह हो जिनी कि सः चनौर “भ॑' के वीच 
सरै) याभ्मःश्नौर शः के बीच मे उतनी द्यी जगह होनी चाहिये जितनी कि शसाः 
न्नर के यीचमे रै)! धवः को प की भ्नोर इतना सरकाये कि उसके श्चीर 
ध्य फे बीच मे उतनी दी जगह दहो जितनी कि भ्म" ओौर "के बीचमेदै। शनिःको 
श्व की आर इतना हटारे कि वह्‌ श्व, ओर "सा" दोन के ठीक वीच मेदो । यदि 
केवल "कि को ही कोमल बनाना है ओर श्वः को तीबररखनादैतो निः को श्वः की 
सनोर इना हटा्े छि उसके च्रं श्वः के बीच मे उनी दी जगह होः जितनी किं 
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1 तज्स््तकल्न्न 
भिः ओर प्सामे है या तां चनौर शनिः के बीच मे उतनी जगह होनी चा्िये 
जितनी कि “पा चरर श्व" के वीचमे है। र शर "लां" के वीच मे उतनी दी जगह 
होनी चाददिये जितनी कि लां, चर भनि केवौचमेदै। शः मर रके वीचमे 
उतनी ही जगह दोनो चाहिये जितनी कि “नि चौर (सोमे दै। स्वर वदने के वाद्‌ 
उनफो बनाकर देख लेना चाहिये, आवश्यकतानुसार परदे आगे पे हटा कर 
ठीक करलं । 


सरगम निकालने की रीति- 


सितार फो सीे हाथ की ननोर इ प्रकार रक्वे कि सितार के तूये का पिछला 
दस्ता र्दे से लगे। सीमे हाथ हनी श्नौर कलाई ॐ वीच के हिस्से को गुलः के नीचे 
तवे के ऊपर रक्छं श्नीर वारे हाथ से सितार की डंड को श्स प्रकार साधे क्रं तजनी 
स्वर के परदे के उपर कै हिस्से को दछोड कर जहां तार ठह्रता दै पास रख कर पहले 
तार को इतना दवाय रि तार केवल परदे के उमर ठहर जाय, ेसा न द्वाये किं तार 
चिच जाय शरीर उसी दाथ के गट को उस परे की तांत के उपर डां के पिले 
दिस्ते पर क्ख", जिस परदे पर तजनी रक्ली दै! पदे तार को जिसे तजनी स्वर के 
परदे पर द्वा रही दै ( यानी पडले नम्बर के तार को ) मिजराव से छेडे। श्रव जो 
आवाज पैदा होगौ वह दूसरे सघ के षड्ज की आवाज होगी । तार क्रो मिजरव 
सेश्रागे से पौ्टेको चेडनेसे @ाः अर पीदेसे आगे को चेदने से "राः का योल 
निकलता. । तजनी को सा? के परदे पर रख कर श्रौर मिखराव से दा, निकालकर 
धसा जातें च्रौर तजनी के पास वाली उद्भली को २ के परदे पर रख कर शरीर मिजराव 
से “याः निकालकर % बजावे । इद्गली परदे पर पले रखना श्रौर मिजराव से तार 
को पीठे छेदा जाना चाहिये । 


शसा" से सां फी ओर सरगम इस प्रकार वजेगी-- 


वाये हदाथकीतजनीसे- सा ग प नि 

तर्जनी के पास की उद्ली- रे म॒ ध सां 

मिजराच के बोल-- दारा दाय दाय दारा 

भसा" से “साः कौ शौर आने मे केवल तर्जनी ही सव स्वरो पर जायेगी । 


सितार वजाते समय तर्जनी को तार से ऊपर न उठाना चाद्ये, वह ववर तार 
पर ही रहनी चाये । उसकरो केवल उस समय जव दूसरे स्वर पर जाना हो तव 
इतना उठाया जावे किं तार में थोढदा भी द्वाव नरहेश्रौरनतर्जनी दीतारसे 
अलग हो । सरगम अच्छी तरद बजानी चाद्ये जिससे हाथ फो अच्छा श्रभ्यासर दहो 
जावे ओर गत वजाने मे को कठिनाई न हो । 
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कुलं ध्यान में रखने योग्य बातें ! 


( १) घुटने के बल वैटकर सितार बजाना चाद्ये । अगर इसमे आसानी न 
हये तो पाल्तथी मार कर्‌ वैढेः । 

८ २) सितार बजाते समय मुह बनाना व बदन हिल्लाना उचित नही । इसलिए 
अभ्यास करते समय अपने जह्‌ फे सामने शशा रख कर सितार बजाना सीखें । 

(३) तर्जनी, यानी अमूर े पास वाली उङ्गली को नाखून के श्माधे हस्ते के 
नीचे तार पर रखकर स्वर बजाना चादिए । भिजराव से तार को इस प्रकार. से छेदे 
कि उस हाथ की सव, ही उङ्गलियां मिजराब की उङ्गली के साथ च्रे पीठे हरकत करे 1 
अगर केवल मित्रा की उङ्गली ही हरकत करे ओर वाकी उङ्गल्तियां ठदहरी रहँ तो हाथ 
मे कम ताकत पैदा होगी ओर दाथ बहुत जल्द थक जायेगा तथा भिजराव के बोज्त मी 
साफ-साफ़र न निकलेगे । मिकराव देडते समय शंगूढा डांड पर ठदस 
रहना चादिए । 

(४ ) सरगम बहुत धीरे-धीरे बजाना चादिए, जिससे बोल साफ-साफ निकल 
शरीर एक से दूसरे परदे पर जाते समय, खमय का इस तरह ध्यान रखते हुए जावै किं 
जैसे चलती इद घड़ी अपनी आवार कट~कट करने में एसा ही समय लेती दै । गाने 
घजाने मे समय बहुत जरूरी चीज है ओर उसे ही ताल कते है 

(५) गतत की चाल से तोड़े कौ चाल्ञ दुरुनी होती दै, यानी एक-एक मान्ता में 
दो-दो स्वर बजाने है, इसलिए जब गत बजाना शुरू करे तो बहुत धीरे बजा, ताकि 
तोद को गत के साथ बजाने में आसानी हो चौर साफ-~साफ वजे । 


गत-- 


स्याल, दुमरी, दादरा वगैरह गाने के नाम दहै जीर जिस रागिनी मे ये चीरं 
गाई जाती है, उसी तरह उनका नाम भी दोतादहै । मगर सितार में उन नामों के 
अतिरिक्त एक ओर नाम दै जिसे “गत कते ह। जो हरण रागिनीकेनामसे 
पुकारी जाती दै, जिस प्रकार गने में तान ओर पट्टे होते द, उसी प्रकार सितार 
मे तोड़े होते है । 

गतों के मेद-- 

गत मुख्यतः दो रकार से बजा जाती है 

(१) जो,गत धीरे बजाई जाती है, उसे मसीतखानी गत कते है । 

(२) जो गत्र तेज बजाई जाती दै, उसे स्जाखानी गत कदते है । 


५भिजसव' 


मिजराब--यह्‌ तार का एक छोटा सा यन्त्र रै, जिसे दाहिने हाथ की तर्जनी मँ 
पहनकर सितार बजाया जावा दै! मिजराब से तारको छेडनेसे जो नाद्‌ उलन्न 
होता है, इसे मिञ राव का बोल कदते है । 
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अगे से पीदं कौ ओर मिजराव लगाने सेष्टः की ध्वनि होती हैश्रौर पीछे 
सेश्मागे की श्रोर लगनेसेश्यःकौ ध्वनि होती रै। इस प्रकार (दाराः मिजराचका 
एक बोल हुश्रा ओर दकती प्रकार भिजयव से अनेकानेक ध्वनिया निकलती है। सरगम 
घजाते समय पिले दा" वजाकर शसाः निकाल्लना चादिए । इसी भाति परी सरगम 
'्मातेही जौर अवरोदीः निक्रालनी चाहिए । 


जितने समय मे मिजराव का बोल दाः या “रः बोलता दै, उतने दही समयमे 
षाः श्या दोनों शब्दो को मिलाकर वजाने सरे “दिर होता रै । 


(दार' शब्द निकालने की रीति 


मिजराव को आगे से लगाकर दाः निका, चौर जो समय “राः निकालने मे 
लगता दै उलक्रा आवा समय ष्टा" के बजने के वाद लेत्ते चौर फिर मिज्राव को 
पीये से लगाकर “रा शव्द को उसफे आधे समय मे निरर्ले तो शब्द ष्दा' ओर रा 
मिलकर दार ह्येगा । 
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(६ ------------------( तीनतल ) 
गत-पितार + स्वरकार-- 

( विलम्वितत लय } ' श्री. च्योतिस्वरूप भटनागर, सद्भीत विशारद 





[ 
ससा |रेगरे- रेरे म॒ प 
स्थायी- 


दिर | दाऽऽऽ दविर दारा 





भिनिन्तां सांसां | तिधषव म पध | म ग॒ रेण 


दादा रा दिर | दाऽदिर दाराऽ।दा दा राऽ 





अन्तरा-- 11. ५, 
निनिसानिनि |सार्रे रगरेरेम गं रे सां सारे | चिध पध मग रे 


दा दारा दिर । दाद्विरदाऽऽराऽ | दा दा स दिर | दाऽ दिर दासय दाऽ 





[नी 


रे सिनि सिध । प॒ म्पच्िधि पम ग र 


दा दिर दारा्दा दिर दाऽ स ।दा दा राऽ 


~~~ 
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तोड़ा नं° १ 


सांनिघपमग रे | सारेमरे मपनिसिां | धपमगरेगसासा |रेगरे- रेरे भ प 











दारादारा दारं गऽ! दाच दायं दरया दरा | दारा दारां दारा दासं ! दाऽ55 दिर ब र 
तोडानं०२ 








सानि सारे मरे मप | निसां जिधपमगरे | पधमगरेगसामा |रेगरे- रेरे म प 


दास दारा ढसदारा { ठरा ठाराढराढरा | ढरादारा दारा दिर | ऽऽऽ चिरि द॒ रा 


तोडा नं० ३ 








-- 

निसा रेनि सार निघा | रसां चिध पभ गरे | सारे मरे सपनिसां | मप सिम पि सप 

ठार टदराटरादरं | दरा दारादरादारया । ढरादाय टठररागरा । गरा दारा दारं गारा 
तोड़ा नं० ४ 








सानि सारे गरे सारे | मप निष मपनिसां जप मगरेग सासा शरे रेरे म॒ प 


दारा दरा दारादारा | दारादारादारा गरा । दाराढारादारा दरा | ऽऽ चरि दा ग 
तोडा नं० १ 
मप ध- धपमसमम्‌ 





खानि धप सप ध- रे- - धप मग [र्‌े ~ सारे सप 











गदं ढदरदय | दारानठयं दारादाया दाऽ ऽ दारा गर | दाऽ ऽ दरया टरा 





राग विवर्ण-““देश खमाज थाट का ऋओडव-सस्पूणं राग है । इसका वादी 
स्वर रिषभ चनौर सम्वादी स्वर पंचम है । आरोह मेँ गंधार ओर धैवत नहीं लगते, इसमे 
निषाद तीन्र लगाई जाती है । अवरोह मे कोमल निषाद लगाते है अर रिषभ का स्वर 
वक्र रहता है । इस राग का समय रात्रि का दूसरा प्रहर है ! यह राग सोरठ से मिलता है। 
सोरठ मे गांधार स्वर व्यं है, परन्तु देस मेँ गांधार अवरोह भें लगाई जाती है, इसीसे 
बह सोरठ से अलग होता है । कमी-कभी कोमल गांधार का कण भी लगाते हैँ 1 

नोट-गत देश मे दोनों निषाद्‌ यानी कोमल ओर तीव्र लगाई जाती है। अतः 
जहां कोमल निषाद वजाना है, वहां स्वर श्वः से मंड खींच कर बजे । 


श्मारोद-खा रे म॒ यप नि सां 
ं मगरे सा | + 


पवरो-सां जि ध प 

आरोह-सा रे मपि ध प नि 
शि 4 स ह. (कः 
पकड-र, म प, नि ध प्‌, पघपस, गरेगसा। 
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र, शियः (दरुतलय › 


[[ खस्कार--भी° क्करिमादित्यसिंह निगम एम. ए. एल-प्ल. बी. ] 
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मं धध पप मंम] प पम -ग म|ध ~ नि सां|नि प॒ प 
दा दिर दिर दिर।दारदा ऽर दादा 5 द्म रादा रा दमा स 


अन्तरा-- 


प॒ प -ग म प प्प प मं 





म॑ धध पप मंसं 


दा द्रि दिर दिर 
ग॒ मम पप मम 


- प ध 








दा रदाङरदा | दा दिर दा श।5ऽ दम दा रा 
रेरेखा -ला सा| रेरे सां प म॑ प 


दा दिर दिरदिर।दारस्दा ऽर दादा दिर दारा! दा स दा रा 


यह तोड़ उसी लय अर्थात्‌ चाल से बजेंगे, जिस प्रकार गत वजँगी । 
तोड़ा नं० १ समसे 
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ध नि सां रसां नि ध प|ग म धप]ग म रे सा 

दा रादा रदा रादारा|दारादार।दा ग॒ दा रा 

ध रेरे सां नि।ध प म॑ प |मं घध पप म॑म॑|षप पग -ग ग 

दा द्रि दा रादा रादा र ।दादिर दिर दिर।दा र्दा ऽर दा 
तोड़ा नं० २ समसे 

सं रे गं रे{सां चि ष पस प ध प ]ग म रे सा 

दाशर दा रादा रादारा|दा र दारादा र दा र 

सा रेरे ग स] सां - सा रैरे|ग म सां -|सा ररे ग म 

दा दिर दादा ऽ दा दिरि।दा रादा 5ऽ|दा दिर दा रा 
तोड़ा न॑० ३ खालीसे 

© {| १4 र्‌ 

सां सां - रँ सां निनि ध प [म॑ प ध प [ग म प गम 

दाण ऽ दा ।दादिरि दारा।दा र दा रादा र डा सत 
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` नि नि 
म॒ रे सा -| निसा गमसं - धं सां|- ध पप 
दा रादा ऽ|दा रा दा रा|द्रा ऽ दीद्रा।5 द दास 
म॑ ध प्रप मम॑ प पम -ग सध | 
दा दिर दिरदिर|दा रदा रऽ दा|दा 

` तोड़ानं० ४दृप्रीसे ` ` 
२ @ ३ >€ 
मं गं रे संनि रं सांनि]ध प म॑ प |ध रेरे सां नि 
दार दारा|दा रादा रादा सत दा रादा दिर दा रा 
ध प म॑ ५) मं वध प्प म॑म॑]प पग -भ स ।घ 
दा रादा रदा दिर दिरिदिर दा र्दा स्र दा)दा 














तेडानं० ५ समसे 
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गं गं ~ मं]गं रेरे संनिध नि ~ धनि रेरे सां नि 

दा रा 5 दा|दादिरि दा य ।दा रा 5 दा{[दा दिर दा रा 
ता 

धरर सां निघ प म॑ प |स धघपपर्म॑मं|प पग -ग म|घ 





दा दिरदा र ।दा रादा र |दादिरदिरिदिर]दा रदा ऽर दा|दा 


रागं विषरण-- 

( १) राग मीरः कल्याण थाट से उतपन्न होता दै । 

(२) इससगमें दोनों मध्यमो का प्रयोग होता दै, परन्तु तीतर मध्यम का प्रयोग 
अधिकतर आरोह मेँ होता है ओर कोमल मध्यम का प्रयोग रोद तथा अवरोह 
दोनो मे दह्येता रै। 

(३) इसमे धैवत वादौ ओर गांघार सम्बादी सवर है, परन्तु छुद्र लोग परक्रम को वादी 
मानते हु । 

(४) इस राग के आरोह में रे % शौर शनी, कम प्रयोग होते ई । 

(५) इसके गाने तथा वजाने का समय रात्रि का पहला प्रहर दै । 


का कक 


दत 
}/ 0/1 


+#----( लेखक -- श्री ° गणेशदत्त इन्रः )---- 
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वोयलिन अपने नाम से एक प्रसिद्ध वाद उसे वेला भी कते दै । फिडिल 
(एप्पल) मी इसी का नासदै। चह वाद्य यद्यपि विदेशी है, तथापिं इसका 
भारतवर्प॑मे मी काणी प्रचारदहो गया दै। विरोपत. वद्ालप्रान्तमे इसे ्लोग खव 
ही यजाते है, यह तन्तु वाद्य दै) हारे देर मे इससे वहत कुचं मिलता डुलता एक 
वाद्य है-जिसे चिक्रारा कहते ह । वड नासियिल फी नरेटी को चमड़े सर्द कर उसमे 
से वोक् का डण्डा लगा कर चिकारा तैयार करिया जाता है| चजाने के किये गज 
का प्रयोग होता है चौर तारों कौ जगह ताते चदी होती दै वजाने की पद्धति दयो की 
एक सी होती दै। चिकारा भी वहत अच्छा वोलता दै वर्ति करि वाने वाला कुशल 
हो । मीख मांगने चाले शौव जोगी प्राय. चिकार वजाकर दी भीख मांगते है । वायोकल्तिन 
चिकारे का अत्यन्त संस्कृत रूप दै । बनावट वडी मनमोहक होती दै। जो ल्लोग चिकारा 
वजन मे शर्माति है बे ही वायोलिन वजाने मे अपने को गौरवान्वित सममे है । 
सारङ्गी को हम वायोलिन के समकक्त कह सकते है, परन्तु दोनोँ- मे वडा- भारी 
अन्तर दै। सारङ्गो मे नीचे धातु निर्मित तारलगे दते दै, जिन्दे तुरप ऋते दै 
उपरजो तारदहोतेदहै बेतांन होती दै। वायोलिन मे तुरपे नदीं होतीं केवल चार 
तार होते दै, जिस पर गज को यिस कर अंगुलियों की सहायता से स्वर उतयन्न किया 
जाता दै । वायोलिन विदेशी बाय दै, इसलिये वद्‌ विदेशों मे वनता दै, किन्तु भारत 
मे वना हव्या भौ अव॒मिलने लगा है जो विदेशी से किसी वात मे कम नदीं होता । 
भारतवासियों ने इसके पकडे की पद्धति अपनी अलग वनालौ है] चित्र न॑०्श्मे 
भ्नाप देखेगे क्रि वायोलतिन कैसे वजाया जाता द । यद बिदेशी पद्धति है । देशी तरीका 
वेठ कर वजाने का द । वायोलिन कन्धे की ओर न स्ख कर दु'डी के सामने से छाती 
शओ्रौरपेटकी सीध मे सामने रखा जाता दै श्नौर वाद्य का अन्तिम माग अपने पैर 
के पंजे पर॒ सहूलियत के लिये रख क्तिचा जाता दै । पकडने नौर वजाने का तरीका 
देशी चौर विदेशी एक सादी दै। । 


वायोलिन क्रिसी अच्छी दूकान से खरीद लीजिये । सस्ते से सस्ता २५), ०) 
रुपये मे मिल जावेगा । परन्तु कम से कम ५०) ₹० का लेना चाये जो सीखने वाले 
कै लिये ठीक होगा 1 यदि उसके रखने का वाक्स भी लेना दो तो ८१० रुपये अधिक्र 
देने पर सिल जावेगा ] ८-१० रूपथो का कलाम न कर के वाक्स अवश्य लेलेना चाहिये 
इससे वाद्य सुरित रहता दै चौर वहुत दिनं तकर खराव नहीं होता ! बाजा खरीद 
चुने पर जिन वातो की जानकारी होनी चाये उन्हे हम यद वतलाए देते है । 

चित्र न॑० १े देखिये 

हं 


ये । वायोलिन दिखाया गया दै । समने योग्य सभी 
वाते इस चित्र से अद्भत हें । 


इख पर^चार तार क्षग्तेदै। चित्रमे अ; ड) उ; ए, 
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तास को दिखा रदे है) इसमे पहला तार रुपी होता दै । यहं वार वायोल्िन 
विक्र तारो के यहां मिलता है। शेष तीन तार तांत या पफतौलाद्‌ क मोटे ओर पतले 
करम पूर्वक लगाये जते हँ । ये शेष तार भी वाजारू तांत या तार नहीं होते, बल्कि 
वायोलिन के क्लिये ही बनाये जाते हैँ जो वायोलिन बेचने वालों के यहां से खरीदे 
जा सकते है । उनके अभावमें देशी तार या तांत मौ प्रयोग कीजा सकती है, परन्तु 
स्वर मेँ वह माधुर्यं नहीं रह जाता । 


चित्र न॑० १ में 2 देखिये । यहं जिसकी अर रकेत करता है उसे टेल्पीस 
( 79] ०60९ ) कते हँ । जहां से तार शरू होते है वहां टेलपीस मे छिद्र होते 
है । उन चारों छिद्रो से से एक-एक तार डाल कर खुटियो तक ज्ञे जाना है } इन तातं 
केएक सिरे मे एक मोह्त-गोलल छोटी सी धातु की चीज र्बधी रहती है ¡ इसके कार्ण 
तार चिद्रो से निकलने नदीं पत्ते ओर बीं अड जाते है । वांतमे या तार में गांठ 
लगा कर भी यह काम किया जा सकता है । 


चित्र नं० १ “निः निज ( 550६8) का सूचक दै । यह्‌ चित्र न° १ मे स्पष्ट 
नदीं है । एक काली लकीर सी दै । अतएव न्रिज को सममे के लिये चित्र ०२ 
देखिये ! यह निन का असली रूप है । चित्र न॑० १ मे जहां त्रि है यहां तक खड़ा किया 
जाता है न्नर इसी पर से चारों तार खूटिया की ओर जाते ह । 


चित्रनं००्‌ नरिज 





चासो तासौकोचिद्रो मेँसे निकाल कर चारों खुटियोमें लगाकर कसदो 
हमने सममने के लिये प्रयेकं खटी पर नम्बर लगा दिषहै। देखो चित्र नम्बर 
१, २, ३, ४ । स्ट समाने के लिए हमने तायो षर मी अ, इ, उ, ए, किख दिया दैः 
अः त्ारपर खुटीनं०श्पर शतार खुदी नं०रपर, ॐ तार खटी नंद 
ओर श्छवारखूटी संर टपरश्ेगा। खूटियों के माप से ४-६ अंशुल ज्यादा लम्बा 
तार जेना चाये, ताकि उन पर अच्छी तरह लिपट सक्रे । 
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खुियोकोऋपम्रोजी मे पेग्ज (एच्४€) कते है! कड लोग इन्दः चाचियां 
कहते है । जिस पटरी पर से अत्‌ त्रिज पर से खूदियां तक्र तार जाते दै उतेट्ग 
( ¶ण्ण&€ ) कते है। ठेखो चित्र नं०१मेष्टः। टेलपीस कोए तांत के इकडे 
सेवांधकर ए श्रक्डेमे अटकाया जातारै। यह्‌ त्रकडा चित्रनं०१ मे कः 
सूचित करता दै । 


अव्‌ आप वायोलिन की वड ( 2०0 ) के सम्बन्ध मे अच्छी तरह्‌ अवगत 
होगये तारो के सम्बन्ध मे अभी समना वाकी दै। तार चदान कौ दो पद्धति है । 
(१) भारतीय ओर (२) पाश्चात्य । भारतीय पद्धत्ति मे पहला तार रुपहरी अर 
शेष तार फौलाद के लगाये जाते है । पाश्चात्य पद्धति मे पला तार सषहरी श्र शेष 
तीन तावके होते दै] हमारी सम्मति मे मारतीय पद्धति से तार चदान चाष्िएः 
क्योकि तांत पर मीड निक्रालने से उसमे रेशे निकलने लगते है । तार इस दोपस 
सब॑था युक्त रहता दै । भारतीय पद्धति के तारो मे संगीत मे माधुर्यं उत्पन्न होकर वह्‌ 
आकपैक वन जाता है । 

तार ठीक-ठीक चदा चुने के वाद्‌ उन्दे स्वर मे मिला लेना चादिए । नौसिखुए 
व्यक्तियों को हारमोनियम च्रादि वाद्यो के स्वर से सहायता लेनी चादिए । जब कान 
स्वरो को पहिचानने लगे त चिना किसी सहायता के भी तारोंको ठीक करियाजा 
सकता दै । चित्र नं १ देखिये । शः तार को स्वर मे मिलाललो अर्थात्‌ जिसे आप स्वर 
कायम करना चाहते हय उसमे मिलाच्रो । अव ष्टः तारको श तारके पंचम मे 
मिलालो । ए, तारको च, तारके टौप च्र्थात्‌ तीव्र मे मिलालो। शअरथीत्‌ दूसरी 
सप्रक के स्वर मे करलो । “ड को ए के पंचम मे करलो | यौ समभिगये जिस स्वर 
मेहो, उसके दुगुनमेए श्रौरदके दुगुन मेउकरलो।सा,प च्रौर सां, पंइस 
प्रकार तार मिलैगे । हारमोनियम द्वारा सहजन मे दी समभा जा सकता दै । हारमोनियम 
क प्रथम सप्तक के सामे शः मिलालो चौर इसी स्तक के परैव मे %' भिलालो । 
ए को दूसरी सक्ककेसामेंच्रोर ङ को इसी के पंचम मे मिलालो । वस । बायोलिन 
मिल गया श्रौर बजने के लिये तैयार हो गया । 


. अच्‌ जिस वस्तु से इसे बजाया जाता दै उसे वोः ( 5० ) कहते है । देखो 
चित्र नं० ३ यह सारङ्गी के गज से भिन्न शक्ल का होता है 1 


चित्र नं०३ 





धवो" लम्बा काफी द्योता दै । चोः के चित्र न॑ ३ मेँ जहां १ लिखा दै, उसे आगे पीडे 
धुमाने से न॑० २ का स्थान सरकने लगता है । वांई आर घुमाने से बो, के बाल तनने 
लगते है । दादिनी ननोर घुमाने से बाल ढीले पड़ जाते है । चित्र ०३ मे अङ्क ३ यह 
सूचित करता दै कि यह सीधी छंडी है चनौर अङ्क ४ बालो को घता रहा है। जव वायो- 
लिन बजाना हो तो बालों को अावश्यकतानुसार तद्ग कर लेना चादिभे श्नौर बना चुकने 
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पर ढीला करके रख देना चाहिये । वजाने से पूरं जव गज क वाल तङ्ग कर किये जवे, 


तच उन्हे राजन्स ( ?२०७7ऽ ) पर धीरे-धीरे धि ज्ञेन चाहिये ! रोजिन्छ को हिन्दी 


मे वेरची या चिरोजा कते है । वद संँजिन्छ भी किसी वाद्य-~यन्त्र विक्तेवा के यां से . 


न्चार करैः पेसे मे खरीद लेना चाहिये । 
वायोकल्तिन चौर गज चिलद्घल ठीक होगे । अच इन्दे किस म्रकार पकङा जाय ? 
यह्‌ ववल्लाना है ! इसके पकडने की दो पद्धतियां है, जिनका हम पीछे उल्लेख कर आये ई । 


यष्टा चित्र नं ४ देखिये । ऽको मालूम हो जायगा कि वायोलिन कैसे पकडना चाहिये 


च्मीर ( 50 ) गज कैसे ? यह्‌ पाश्चात्य पद्धति दै । 


चित्रं ४ 





चित्र नं ४ में अच्छी नरह देखकर सममे कि वाये हाथ का रओगृहा टङ्ग 
कौ लकडी की वई च्चोर चौर दादिनी तरफ टङ्ग पर शेष चासो अँगुियां, तजनी, 
मध्यमा, अनाभिक्रा श्रौर कनिष्ठा रदेगौ । इन चारो अंगुक्तियां को तारों पर यथा- 
स्थान रखने शीर च्ठने से स्वरोखत्ति होती है ¦! केवल अंगुक्लियां रखने से या उने 
से द्यी स्वर नदीं निकलने लगता हे, बल्कि आवश्यकतानुसार गज को तारो पर 
चलाना पड़ता दै, तव कदी स्वरो्पत्ति होती है! गज को दाहिने हाथ में लोश्नौर 
उस जगह से पक्डो जह उसके दाहिने भाग पर संमूढा रखने के क्तिये स्थान चना 
होता है । एफ ओर अर्थात्‌ अपनी र हाथ के मूढा द्ध पोर जमा कर दृसरी अर 
तोन अंशुल्ियां गज की लकड़ी पर मकौ इई रखनी चाद्िए अआओौर कनिष्ठा को गज के 
सू ( $€ ) पर रखना चाहिए । | 

गज को विरोज्ञे पर चिसकछर से त्रिजच्रौर टङ्ग के बीच मे सीधा चलाश्रोः 
गज के इधर-उधर दिले हुए चलने से आवाज सण लीं होगी । त्रिज की श्रोर्‌ गज के 
चलते जाने पर भ्वर-चर' की आवाज निकलने लगती दै । गज को दृस्ररे सिरे से लगभग 
६ इन्व तक के टिस्सेको जोरसे चलाना चाद्ये । देसा करने से स्वर पर अधिकार 
ह्य जाता दै । नये वायोलिन की आवार कदं दिना तक्र बजने पर्‌ सुलती दै । 

अव स्वर निकालना दै । इसमे पद नदीं होते, इस्ति स्वरों का निकालना ओँगुलिव 
रीर दासों पर अवलम्बित दै ! स्वर-साधन मे जल्द की आवश्यकता नदीं दै. वैय 
र शान्ति क्ख । साव स्वरो मेसे दोमेंतोतार मिले ही रहते ह । केवल ५ स्वर 
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शरीर निकालने दै । रुपहरौ वार ( ऽ1]ण्थ 176 ) प्र धीरे-धीरे गज चलाच्नो सा" बन 
जावेगा । गज को इस तरह से चलाश्रो फिं स्वर टूटा न जान पडे। अव वाये हाथकी 
तर्जनी श्रगुलि्यो को टङ्क के उस उचि उठे माग के नीचे, जहां से तार खूटियें पर जाते है, 
दो श्रगुल के अन्तर पर रखने से “र निकलेगा । तज॑नौ से सवा श्चंगुल नीचे मध्यमा 
रखने से "' ओर मध्यमा के पास ही अनामिका रखने से ममः निकलेगा । चनव सव 
अगुलियां उठाच्नो ओर पास के दुसरे तार पर गज चलाञ्ओो यह्‌ “प होगा । इसके दूसरे 
तार पर र निकालने की गह्‌ श्ंगुली रखने से वः च्रीर “ग" निकालने की जगह अंगुली 
शने से “नी श्र पास दी अनामिका रख दने से सां' निकल अवेगा । इस प्रकार दो 
वे प्रसार, ग,म,प,ध, नि, सां बन जाता है । अनामिका रखकर यदि दूसरे तार 
पर श्वाः न निकाल्ञो जाय तो खाली तीसरे तार पर गज फेरने से मी "साः निकलेगा । 
शी प्रकार तीसरे च्रौर चौये तारो पर गज चलाकर दूसरी सप्तक तैग्रार करो । यद्‌ शुद्ध 
षमरौ कौ सप्तक दै । कोमल निकालने के किये अणुक्तियो को योदा आगे पीछे सरकाकर 
अभ्यास करना चाहिये । “सरगम निकाल अने पर सूत अभ्यास बढाना चाहिये ओर 
बिविध भकार की सरगम के ्रारोह -अवयेह का खूब अभ्यास करना चाहिये । सरगरमो 
फ पठ के लिये इसी पुस्तक ऊे प्रथम अध्याय से सहायता लेनी चाहिये, सरगमें तैयार 
हो जाने पर दी चोल निकालने की चेष्टा करना -ठीक. ३ 1" । 


. ( बक्स सहित बवोथोलिन म) 












































( त्रिताल्ञ ) 
[ स्वयिता--श्री रामस्वरूप परमार ] 
स्थाई-- 
० ( > २ 
सारे 
खा रे ग॒ रे|सा धृ धृ पृष म ग २ सा सा - 
ह | &ज | 
£ । खार 
सा रे ग॒ पध सांप धप - रे २ सा सा ~ 
णय क कतक 
अन्तरा- 
ग॒ गग रे।ग पधसां पध |सां ~ सां सां साध र सां - 
न | ध 
| 
धसां रे संध प ग रेग प ष परे रे सा - 
४ 
ताने सम से- 
सा रे ग रे साधु धृ १८१) | पृषु सारेगप धप | गप गरे गरे सा- 
पक की की 














सारे गस रेण सारे | पग -प गरे सा- 











ॐ ॐ ॐ ॐ सारे गप धसां रगं । रेखां धप गरे सा- 


ॐ ॐ ॐ 9 | ॐ ॐ ॐ ॐ (२) 
| ॐ ॐ ॐ ऋ (३) 











(0. | ४ 9 ॐ » छ) | पध सांप, धसा, पथ | सासा धप गरे सा- 











3 ॐ 2 | ॐ ॐ ॐ ॐ (५) सारे ग्रे ग~ रग | प्म प~ गप धप 
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ध एय सांध सां- | धसां रेखां र~ सारे | सां- पएधप- गप | ग~ रम र~ सारे 
सारे ग रे।सा धृ धृ पृ 
| (€) | गग -ग रेणा | घय ~ध पध पग 
४ ॥ 
र -स्सारे साध | पप -प पध पग | सारे गप धसां पध |प ~ सारे गप 
प व ५. 
। सरे 
धसां पप - | सारे गप धसां पध | पग ग रेरे सा सा - 
\------~ \-------- 
सारे 
स रेग रे सा धृ धृ [ए नग ग रेरे सासा - 
«~ ------“ «~---------~ ४ ~“ न 
म 
ताने खाली से-- 
(७) सारे गप धसां रेगं | रगं -र सारे -सां | धसां -घ परथ -पए | गप -ग रेग सारे 
सारे 
सरेगरेसाधृ षृ- | पध सारेगरेखारे|प ग॒ ग रेरे सासा - 
~~~ क कअ 
©=) सारे गप धसां रेगं | रेगं सारे धसां पथ | गप धप गर सारे | सारे गरे साध्‌ प- 











पृथु सारे ग~ पृधु | सारे ग~ पृधु सारे 





सार 
पग ग रेरे सासा - 
(णी | 9 





नोट--जिन खरो ॐ नीचे --- ठेसा चिन्ह होगा वह सब स्वर एक ष्ठी गज 
मे बजेगे । 


$ हिन) ४ चुरी 
गिनी बसु 
[ लेखक--भरी रूपकिशोर जैन, ] 
छोटे वा्य-्न्नो मे बांसुरी भौ एक अलौकिक वाद्य है । इसकी प्यारी श्रौर सुरीली 
तान सुनने वालो पर जादू का काम करती है। यह्‌ बहुत प्राचीन. वा है ! मगवान 
श्रीकृष्ण मे इसे शपला कर इसका गौर वैदायाथा। बांसुरी के कारण दी श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ के मुरली मनोहर, मुरलीधर, बासुरीवाला, बन्शीधर, मनमोहन इत्यादि नाम पड़ । 
इस बांसुरी के कारण कृ भगवान्‌ फे तो इतने नाम पड़ ही, किन्तु उने अपनाने से 
बांसुरी की प्रतिष्ठा भी खूब. बदुी । एक वृजभाषा के कवि ने कहा हैः-- 
अर बन्शी प्यारी, तुमह बड मारी तप कयौ | 
रहे कन्दा हाथा, अधररस तैने नित पियौ ॥ ` 
कृष्ण की बांसुरी मोपियें को बावली चना देती थौ बासुरो की तान जहां गोपियों 
के कान मेँ पहुंची कि गोपियां सुध-बुध मूल जाती थी, पेली दशा का व्णैल'एक कथि ने 
खघ किया है-- -- 
जलकेनषट भरे, मगकोनपग धरे, 
घरमे न रृष्ु करं वैठी- भरं सासुरी ) 
एक सुनि लोट शै, एक लोट-पोट भई 
बहूतन के दगते निक आये आसुरी ॥ 
करै रस॒ नायक सो धरून बनितान. बधि 
अधिक काये हाय ! भरं इल हंसुसी । 
करिये उपाय बांस डरिये कटाय, 
नाहि उपजेगो बांस नहिं बाजे फेर बांसुरी ॥ 
६. र + 
तओर सुनिये एक दूसरे कवि गोपि की दशा का कैसा चित्र खीचते है-- 
बाजी उठि धाई, बाजी देखे फो दार धाई, 
वाजी अङलाई सुनि बन्शी -बन्शीधर छी । 
धाजी ना धरं धीर, षाजी ना पहर चीर, 
` बानिन के उदी पीर विरहानलल भरकी ॥ . 
वाली मा बोले, चाजी संम ्षगी डोरे बानी, 
आलिन्‌ को विस्र गई, सुधि-खुधि सव घ्र की । 
वाजी करै बाजी-बाजी ! बाजी कै कहां बाजी ? 
वाजी फहै बन्सी बाजी ! सांवरे सुन्दर की ॥ 
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देखा यह गजच कर्ती थी वांसुरी ! किर क्यो न इस मोहनी सन्तर फो सीखने 
बनाने के किये लोग उद्युक हा ? वायुर वजने मे विरोप द्रष्य खचकरनेकी 
शवश्यक्ता नही, अन्य वाजो के श्रलावा इसका मूल मी वहत कम रहता दै } सभौ 
जगह धमने फिरने में खाप इसे साथ रख समते है, जहा मन अविं बजा सकते दै। खड 
होकर वनाशय, वैखकर बजाद्ये, लेट कर वजादये । ताखय. यह्‌ दै कि यह वाजा वहत ही 
सरत, सीधा, सस्ता श्रौर सुन्दर दै । । 

आजकल कर प्रकार की वायुरो प्रचित दै । वां स, लकड, पौतलः, लोहा, स्टील, 
रैलोलादड, शत्यादि तरह-तरह की भिलसौ है । वजाने वाल्ते अपनी-खपनी सचि के 
अहुसार पमनद्‌ करते हैँ । इसमे वास कौ - त्रा पीतल की वासुरी अधिक चालु. दै। 
श्समेभीदोमेद्‌ है सीधी च्रीर त्राञो। मीौ की च्पक्ता आदी चासुरी वजाना छठ 
किन दै किन्तु गायन निकामे का दद्ध दोनाकाणकरमा दही रै रतः नव~रिचितो शो 
पते सधौ वादुरी पर हय अभ्यास करना' अच्छा है 1 । 

साधारण देशी वासुसियि मे ६-या-७ चिद्र ( सृरख ) रदत हैँ तथा क सूराख 
पढे की तरफ रहता ई । विलाथती वाघुरियो मे केवल ६ सुराल उपर ही रहते दै, पचे 
को मूराख उनमे नहीं रहता, हम यदां देशी बनी हुई वारी का दही जिक्र करगे भयोक्रि 
वितायती वामुरियो कौ अपेक्षा देशी वामृरी हौ वद्विया रहती है, वश्ते फि च्चे 
कररौगरद्वारा तैवार र हु ह । ति 

बांसुरी पर अरंगुली चलाने कर रीति-- 

वायुर के उप के चिद्रो पर वरये हाथ की पहिली, दूससे, तीसरी अगुक्तियो को 
सवके उपर के तीनों यिद्ध पर कम्रशाः रक्लो, फिर दाहिते हाथ कौ इन्दी तीनो ₹ङ्गलि्ो 
फो चये, पचे, चटे, छिद्रौ पर रक्सो । इत प्रकनार 9 सूरा बन्द होगए । इसके 
वापणएकयादौ सूरा श्चौर हों तो उन्हे सुले रहने ठो ¦ अभ्यास दोजाने पर उनसे भी 
काम लेने लग जाते है । किन्तु पे वज्ञे मूराललको वाए हाथ ऊर्ेगूठे से वनद्‌ 
सलौ । इस प्रशनार श्चःुक्ियो रखकर सूराखो को वन्द रक्खो फ कोई अ गुली दौ 
हेफ सुरा न सुल जाये बरना स्वर ठीक न निरलेमा । वस बनाने ॐ लित बुरी 
व्यार हग । अव उसे हलकी सधी हुई एूकमे वजाना आरम्भ करिए ओर इस 
भकार सरगम निकाल्तिएः-- ` ध 

सा-उपरोक्त कायदे से सव च रुलियो ज्यौ की त्यो रक्खी रहे 1 

रे--स्वसे नीवे कौ एक उङ्गली उठाने से निकलेगा । 

ग--सके वाद्‌ कौ उङ्गली घ्ठाने से निकलेगा । 


भ--- ॐ ^ त्सर 9 ११ 
' प-- ?? । न्वौथी ५ 3 
व~" पोववीं ४ '* 


नि--नीचे का अ गूा उने ते निकलेगा } ॥ 
' पा--ञपर षाली ऽङ्गली-को उठाने से ( सब सूराख खुलने पर ) निकलेगो, .च् 
आरोह फी सरगम होगईै, अवरोही मे इसी प्रकार उपर से कऋमश्ः बन्द करते दए । 
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इसी प्रकार नित्य भ्रति १ घर्टे तक श्रारोदी-त्रवरोही की सरगम निकालने का श्रभ्यास 
कम से कम एकर सप्राह तक करना चाहिये । फिर निम्नलिखित सरगमों को निकालने का 
अभ्यास करना चाहिये । 


( १ 
श्रारोद्यी --सासेग रेगम गमप मपध पधनि धनिसां । 
अवरोही-सांनिध निधप धपम पमग मगरे गरेखा । 
६. 
आरोदी-सासा रेरे गग मम पप धथ निनि सांसां । 
अवरोह -सांसां निनि धध पथ मम गग रेरे सासा । 


३ 
आआरोदीौ-सारेणम रेयमप गमपध मपधनि पएधनिसां । 
अवरोही-सांनिधप निधपम धपमग पमगरे मगरेसा । 
( ४ ) 
्रोदी-सारेसारेग सोरेगम गमगमप मपमपध पघपधनि धनिधनिसां । 
अव्रोदी-सांनिसांनिध निधनिधप धपधपम पमपमग मगमगरे गरेगरेसा । 


इन सरग्मों का अभ्यास हो जाने से स्वर ज्ञान देने के साथ दही उङ्गलियो मे भी 
लचक पैदा हो जायगी, किर गायन निकालना बहुत आसान हयो जायगा । तीत्र स्वर का 
आधा सूराख दबाने से कोमल स्वर बन जाता है । 


बांसुरी मे गायन निकालने की बिधि- 


जो गाना बांसुरी में निकालना दै, पहिले उसे खूब याद कर लेना चादिए । बांसुरी 
जते समय गने की मात्रर््रो को सुह मेँ दस प्रकार उच्चारण किया जाता है किसु 
की प्रवा पैदा न होकर बांसुरी कौ दी आवाज पैदा हो | 


जैसे-पर भो डा लिये ना नवे जान ह हइ म। 
अश्रो श्रा इद ए श्राञ्न एत्र ञ्जे ञ्च) 


मुंह से केवल मात्राश्रों का इशारा दिया जाता है शौर उङ्गलियो द्वारा स्वर बदले 
जाते है नवशिक्षिता को चाद्िए किं नित्य प्रति थोडी वांसुरी अवश्य बजाने का 
अभ्यास करिया करे, उब कर छोड" नदीं । शीघ्र दी गाना निक्रालने लगेगा 1 


नीचे एरु गाना बांसुरी की स्वरल्िपि सित दिया जाता है, गाने फे शर्ब्दो के 
उपर जो नम्बर क्लिखे है, उनसे यह मतलब है किं गाने के जितने दुकदे के उपर जितने 
नम्बर दिष्‌ है, उस टुकड़े को बजति समय वधासुरी के उपर के उतने ही सूराख बन्द्‌ 
रक्खो । जहां पर 5 चिन्ह आवे वहां उतनी ही मात्रा तक ठरला होगा । ऊपर के उतने 
ही छिद्र दाने चाहिये जितने लिखे दै, बाकी नीचे के सव सूराख खुले घोढंदो । चाहे 
वे कितने ही हौं । बारी ॐ पीके वाले सूराख को अंगूठे से बन्दे रक्खो, अभ्यास होजाने 
पर उसे मी काम में लेने लग जाते दै । । 


% सङ्गीत सागर % २६६ 





गायन ( ताल कहरवा, सात्रा ८ ) 


किंत वाज रही सखी बांसुरिया, मधुवनमें या मोरे तनमें। 
सोय जान प्रति लदरावति दै, यञुना कौ धारा था मनमे॥ 
तन मधुबन सो, मन यमुना सो, निश्चय सो वृत्त कदम्ब खड़ो। 
मुरली संकेत सी जानपरे, षटु प्रेम को गीत बावन मे॥ 
राधा, राधा, राधा, राधा, धारा, धारा, धारा, धारा । 
श्री रधा की च्मृत धारा, भर-भर भहरावति कानन मे॥ 
वह सुरल्ती वारा सांवरिया, छिप ठाडौ हरे-हरे पत्तन में । 
सो दौख परे सखि वादी को, छवि द्धादईं जाके नैनन मे ॥ 




































































[९- 
स्परसे सूराल |५ | | ६ | ५ | ३ | २ ९ 

वन्द्‌ करो 

गायन किं |त ।वाऽ । जर | हीऽ | सखि | वांऽघुरियाऽ 
१ 1 ३ 1 १ प्‌ ३ 1 (4 
मधु| चन | सें 5 |याऽ। मोऽ रे 5 | तन मेऽ 

स्थाई का दूसरा चरण भी इन्दीं स्वर पर बजाच्नो । 
अन्तरा-- 
५ य्‌ १ © १ १ य 

वन मधुवन सोऽ | मन ।य मु | नाऽ । सोऽ निश य 
दै , १ २ ३ ट ‰ 

सो | ऽ | बृऽ | कतक दऽ | स्बख डोऽ 




















जहां ° शून्य दै, वदयां सव लिद्रो से उङ्गलियां हटा देनी चाहिये । 





गहरा सम्बन्ध है | यदी कारण है करि सितार के खाथ जलतरङ्ग अजाने 


( इसके तथा श्रगले ३ लेखो ऊँ लेखक है--श्रीयुत शिवशंकर ली जशी, देहली ) 


111 


ु 
म विशेष श्रानन्द श्राता है । 
¦ 


देशी ओर विल्लायती जलतरंग मेँ मेद-- 


(१) 1 ५ से १६ प्ये दोते है, जन्तु इङ्गलिश जलतरङ्ग से लगभग ११ 

तेह। ~ = 

(२ ) देशी जलतरङ्ग मे चीनी के प्याले होते है, इङ्गलिश में सङ्गमरमर के । 

{३ ) देशी जलतरङ्ग के प्यालौ मे पानी भर कर ॒वजाते दै, किन्तु इङ्गलिश जलतरङ्ग 
के खाली प्याल्े बजाये जाते है । इसीलिये तो इसमे वह॒ मधुरता नहीं आती; 
इस ( विक्तायती ) को तो जलतरङ्ग कहना मी व्यर्थैः मेरी राय मे इसे 
“सङ्गमरमर तरङ्ग" कषा जाय तो अनुचित न होगा । 

{ ४ ) देशौ जलतरङ्ग उकद्ध' ( घुटनों के बल ) वैठकर दोनो हार्थो मे दो कलसे लेकर 
तथा हार्थो को थोड़ा धुटर्नो के बीचमे देकर बजाया जाता दै । किन्तु अग्रेजी 
जलतरङ्ग के प्याले टेविल पर रखकर च्रौर खड होकर बजाये जति दै । 

(५) देशी जलतरङ्ग सितार इत्यादि के साथ वजाया जाता दै, किन्तु इ्गलिश जलतरङ्ग 
प्यानो के साथ चजाया जाता है । 

८६) देशी जलतरङ्ग में बडे प्याले वांयी ओर रकशन जाते दै श्रौर ग्ेजी मे दायी ओर 
रश्च जाते दै) 


% सङ्गीत साग्र # २७१ 
"~~~ 


जलतरंम मिलाने शी रीति 
उपर बताया जा चुका है कि सितार के साथ इसको चजाने से विशेष आनन्द 
श्राव है, अनतः पदित्ते सितार बजाने बाले सजन बै, फिर जलतरङ्ग वजाने बाल्ञ 
मै, उनके बाद तबल्ते बाले बैठ जांय । ससे थम सितार मिलाया जावे, जौनसी 
राग-रागिनी बजानी हो उसका थाट ठीक करे । फिर जलतरङ्ग वाले को १६ चीनी 
प्या (जो कि क्रम पूर्वक चने होते है ) अपने सामने इस भकार रखने चाये, 
जैसे-धनुष का आकार होता दै । बडा प्याला चयी ओर से रखना आरम्म करे । सव 
पया मे ऊपर तक पानी मरदेना चाहिये । इसके वाद चमचे से पानी को घटते बदति 
हुए बडे प्यालो को सितार के उतरे परदा मे श्रौर छोटे प्याल्ले को चदे पण्दो मे कलम 
से टकोर ( अरव ) दे दे कर मिलावे ( जैसा कि उपरोक्त चित्र मे नम्बर देकर दिखाया 
गया है ) इस प्रकार जव दोनो के स्वर मिलजाविं तब उसी थाट मे गत बजाना आरम्भ 
करे ( आगे एक गत॒ध्यमनः उदाहरणाथं दी जा रदी है) गत॒ वबजाते समय यदि 
किसी स्थान पर सितार मे मीढ जाहिर की जावे नो प्याले मे कलम डुबोकर टकोर 
(जस ) देने से इसमें भी मींड प्रकट हो जावेगी । “डा? पर कलम कौ एक कोर श्रर 
डिड पर दो टकोर देनी चादिए । 
तवले वाले महाशय को चादिये कि वे तबला मिला कर शुद्ध ठेका धीरे-धीरे 
गाते रहे । 
मतं यमन-थार कल्याण 
( तीन तालः मात्रा १६) 
नोट--इन व ञे अपर सितारके बोल है श्रौर नीचे जलतरङ्ग के प्यालौ के 
नम्बर है । 


_ _नम्बरदे। _____---------___ 


द्‌ > | २ ॥ 
डाडिरडारा|डाडा रा डिर | डाडिर डा राडाडाश डिर 
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वा 1 
सोडा यद्धि ताल से आस्म करक, अरथौत्‌ गत॒बजाने के बाद लो श्रौर फिर गत 
पिले से शरू करके मिलादो । 


डिरडिरडार डाडिरडाराडा डा रा "सद्मन नगष्न्जग्गच् डिरि 


१३ १२ १५ १६३ । २३ १२ ११ ११ 
डाड्र डा रा ७ 


डाडा र डा 








११ ११ १२१२ 
डाडिरडारा 


१११२ १३ १२ 


१२९ १२ १२९ १२ 
डाडिर डा सं 
११ १०१०१११.१२.११ ११ 


प्र ७ ७ प 


८ ७८०१०; ११.१२ ११ १ १ 














न 
पे पहल सितार इत्यादि किसी वाद्य के साथ ही जलतरङ्ग बजाना आारस्म 
कपना चादिष, स्वर ज्ञान श्रौर अभ्यास दो जाने पर इये अलग भी ` बजा सकते ह| 
देखी लकीर मे जितने नम्बर दै, बे एक मात्रा मे बजेगे 1 











यह वाजा बङा मधुर चीर सुरीला द्योता है । इसमें सारङ्गी कयै भांति एक-एक अत्र 
साषट-साफ्‌ निकलता दहै । आजकल इसका प्रचार सू होगया दै । 

वर्तमान समय मेँ कद डिकायन की दिल्लहवा देखने में आती है, इसकी डांड 
उपर से सितार की माति चौर नीचे से सारङ्गी तैसी होती दै। इसकी तबली मो उसी 
भकार खाल्न से मदी होती दै तथा सितार कौ तरह १६ पीतल के परदे तांत से कसे हुए 
होते है। सारङ्गी की तरह इसे भी गज से बजाते है । 


तार मिलाने की षिधि 

जव से हारमोनियम प्रचलित हुश्रा दै, तार वायो का मिलाना बहूव दी आसान 
होगया है किन्तु इससे एक हानि मी हुड है, वहं यह किं हमारा स्वर ज्ञान जाता रहा, हम 
हारमोनियम से हौ तारवाद्यो को मिलाने के आदी होगए है । अतः जहां तक होसके 
चिना हयारमोनियम के दी तारवाचो को भिलाने का अभ्यास करना चादिए, इससे आपको 
स्वरज्ञान की वृद्धि मेँ वहत सहायता मिज्ञेगी । 

पिले तार ( वाज का तार ) को कोमल मध्यम से दूसरे श्रोर तीसरे को षड़ज (स) 
से ्ौर चौथे तार को भ्रथ्रम सप्तक केसा से मिलान्नो। तार तो मिल गए अव तरवां 
के भिलाने कौ सरल चिधि यह दै किं तरव दिलसना के जिस परदे के पास हो उसी 
से उस तरव को मिल्ञा्यो । जिस थाट मे जौनसी गत बजानी हो उसी थाट के स्वरो में 
यदि तरवे मिलाली ज्वरे तो फिर कहना ही क्या है । बड़ी मधुरता मालुम दयेगी । 

धार व्याख्षा 

यदि कुल परदे १६ ही दँ तव तो थाट बदलना आवश्यक दै । किन्तु (अचल थाट 
जिसमें डुल २२ परदे उतरे श्रौर चदे ( कोमल, तीत्र ) होते ई, उसमे थाट बदलने कौ कोर 
जरूरत नदीं हयेती ! सोल परो पर भी हर ए राट वन सकता है । यदि स्वरज्ञान 
पूणो तो तार को खींचने से उतरे चदे स्वर भन जाते दै । 

परदे को ऊपर चढ़ाने से उतरा ( कोमल › श्नौर नीचे उतारे से चदा स्वर (तीत्र) 
वन जाता दै, प्रचलित राग-यगनियो के स्वरो का ज्ञान होना अति आवश्यक ३ । 

पदों के नाम 

खुटियो की शरोर से नीचे कोः-- 

(१) कोमल मध्यम (जो तार ९ को पदौ पर जिना दबाए ही बोलता दै) 

(२) भ॑--तीत्र 

(२) प--अचल 

(र) घ--कोमल 

(५) ध--तीत्र 

(६) नि--ती्र 

५५) सा--खचले 

(2) रे-- तीच 


# संगीत साग्र # २७२ 
तत्तकं 
(६) ग-तीत्र 
(१०) म~-कोमल 
( ११) म॑-तीन्र 
( १२) प--अचल ( मध्यम सप्तक ) 
(१३) ध-तीत्र 
( ४ } नी-तती्र 
( १५) सा--अचल ( टीप सपक का ) 
(१६) रतीत्र 
उपरोक्त स्वरो के थाट पर निम्न लिखित राग-रागनियां की गततं चज सकेगी । 
१-बिलावल, २-यैत, इ-स्िोटी, ४-सरपदा, देश, &-कामोद, ७-अल्दैया, 
म-तिलद्ग, \-गौडसारङ्ग, १०-देवगिरी, ११-देवसाख, १२-ऊुक्म (संपूण); १३-स्यामः 
शट-छायाः १५-ईैमन, १६-विद्ाग ( दोनों मध्यम ) १७-शंकरा, श्८-गारा । 
बजाने की विधि-- 
गज को पक्के बहसोजे की डली पर भत्ती प्रकार रगड़ कर दिलरबा पर सीधा 
स प्रकार चलाव कि बाजके तार के रतिरिति चौर किसी तारसे गजन लगे। 
गज के खींचने कफो “धाः कहते है । एक वार खीचनेसे शधाच्मौरदो बार खीचने 
सेर्धाकदे जायेमे। 
अव दाष्टिने हाथ से गज चलाय चनौर वांए दाथ की पिली ओर दृखरी अंगुली 
से प्रदे पर तारको (परदे से छुच्छ उपर की चोर हटी हई ) दवाच्नो श्रौरसारेगम 
इत्यादि निकालो । जब दोनो हाथ जम जाः अर्थात्‌ अपना काम॒ ठीक करने लगे तो 
नीचे लिखी गत का अभ्यास करो। यदि गत का अभ्यास करने के साथ-साथ 
तवते पर ठेका भी लगता रदे तो च्नौर भी लाभदायक होगा । 
गत राग "गारा तीनताल 
याट-खा, रे ग; म, प, ध; नी\ सां। 























चिच के नम्बर दारा नेय्श्न-- 
> म्‌ © ३ 
२ ५ ६ ७]५ 8७ ६ ५ | $ ठ ९७ द 
धाधाधाधा।|धा धा धा धा।|धा धा धा धा 
५ & ६ ५|२ ५ ६8 ७|५ ६७ ७५|- - - - 
धाधाधाधा।धा धा धाधा।धाधाधाधा।घधा धा धा धा 
तान सम से शरू- 
>< य्‌ 
०६००७१५ ७०९०१९० ६०११११२०१२ १२०१३०१४) । प्त ५,६.७५, > ५ 
णि 1 सि क । पिककमनाी | 0 
धा धा धा धा धा धा धा धा 
` दवरेबव्‌ रद द स्कव्ख- ` 


चिन्दं परिचय्‌-- ~ -- इन चिन्दों मे जितने नम्बर होवे एक मात्रा मे बजे} 





भरतवं सें मजकल इख वाजे को इस रूप यें प्रायः सपे ८ 3०९1८ 19678 } 
ही बजाते है श्रौर सापो के पकड़ने मे मद्द्‌ लेते हैः साथ दी इससे अपना 
पैट भी पालते हे । 
इतिहास से यह्‌ ठीक पतां नहीं चलता कि इस बाजे का आविष्कार किंसने शच्रौर 
कव किया, किन्तु सुना जाता दै कि इसके प्रचलित करने वाले गुरु गोरखनाथथे ( जो 
कि महान्‌ योगी हो गये दै ) ङं भी हो, यह वाजा वड़ा सुरीला श्नौर आकषक दै, इसका 
जादू सापो पर तो आप देखते है, हरिण आदि. भी इसके द्वारा मोहित दो जति दै । 
सीन के प्रथक-प्रथक भाग-- 
(१) तू'वा, (२) नरखल की २ नलि्यों एक-एक गिरह्‌ की, (२) २ नल्ियां 
बांस की १० इन्व की, (४ ) मोम, ( ५) मनुष्य के बाल । 


बीम बनाने की बिधि-- 


नरसल की दो नकलियां पतली-पतली गिरह-गिरह भर कौ तेकर उनका खपर 
यौच मे ( (लप ९ ) सें से चीर कर, उनमें एक-एक बाल आदमी फे सिर का रख कर 
ऊपर की चोर से तुम्बा (नं १) के चिद्र ^ मे चौर नीचेकीञ्यरसे माधी वासकी 
नलिर्यो मेँ रखकर चारों ओर से अच्छी तरह मोम से चन्द्‌ करदः । फिर सबसे पिले नली 
(>> मँ सात्त सूराख इस प्रकार करे ! 

दीप से-सा, लीः धः प, मःग,रेसा च्रौर दूसरी नली >> मेँ तीन सूरख 
नीचे स उपर की च्रोर करैः दो षड्ज के श्र्थात्‌ जोड़ा शौर एक पञ्चम का ¡ पहिली नली 
८कैसायाप्‌ मिलते हुए कर लेवें । यहं तीन स्वर “आंस? के स्वर कलाति है, अव 
दीन विलक्कल तैथार दै । श्रागे दिये हए चित्र मे सव हिसाब देख लीजिये ! - 





वैनके जलग अलग-रहिस्से || ० 
चीन बजाने की विधि-- 


पिले अच्छी तरह से लगातार षक देने का अभ्यास कर लेना चाहिये । आपने 
सेरौ को धीन वजाते देखा होगा करि वजाते समय उनके दोनों गाल बरावर फृले ही 
रहते है । इसी प्रकार श्ापको अभ्यास करना होगा । नाक्र द्वारा बरावर हवा (सांस लेते 
जाये गाल फले रदेगे, हवा का स्टाक सुह मे हर समय रहना जरूरी दै, मतलव यद कि 
बीन वजाते समय सांस टृटने न पाए । तूवे में लगातार हवा पहचती रहनी चाहिये । 
इसके वाद श्रारोदी-सा रे ग मप ध नी सां, अवरोदी--सां नी ध प 
भ ग रे सा, का अभ्यास भली भकार करते, ताकि दाथ जम जावे जौर उङ्गलियां 
ठीक से काम करने तमै 1 दूखरो नली “2 के स्वस ( जोडा-पडज श्रौर पंचम ) को 
शुरू मे छोडे रहिये, जब लहर आदि बजाना द्यो तव जोडा, षड्ज को कभी पंचम को 
छेडते अर्थात्‌ खोलते बन्द करते रषये, हाय सथ जाने पर मरी राजल आदि वदी 
सगमता से निकल आवेगी, फिर तो केवल अभ्यास की आवश्यकता रह जाती रहै । यहां 
पर यद्‌ मी वता देना जरूरी दै कि स्वरो ( सृराखो } को अधा खोलने से (सा ओर 
पको छोडकर ) सव स्वर कोमल त्रौर तीव्र चन जाते द, अव आलाप के किए राग वरवा 
की आलाप सरगम दी जाती है 1 


बरवा 
सरगम--सारेगमपधुनि( वादी स्वर न्निः है) 


सूप--अठारद वषं कौ उस्न, जोगिया वख धारण क्रिए हए, गले मे सुगंधित पूरो 
का गजरा पदिने, पदाढ के बो कौ सैर करता इरा, फूलों की गदँ ज्यालता हा, 
वियोगी बरवा घूम रदा दै । 
स्थाईै-निलामगमगमप्धूपसपमुमप मग टसानिधृप सगरे 
समनिषपम्‌ पनि सा। 


अन्त्रा--म मपपनिसांसांनिसांगरेसखांरेसांनि नि धपमपनिर रं 
सांनिधपमग्रेसानिष्पृनिनिसा। 
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वर्त ( वैके ) 


> व न --व्- 


( लेखिका--युभी विनयङ्कमारी ) 


नकिः क 


देशोकोटो एक जापानी दार-वाद्य है ! इसे बुलवुलवरङ्ग या वजो भी कते दै । 
इसे जापान ने ङु दिन पिले तैयार किवा है । यह्‌ सितार क्रा रूपान्तर है । फिर मी 
सितार फो यह्‌ पा नहीं सक्ता । इसमे टाइप रादटर के समान २३ चावियां होती दै । ` 
इसका स्वर अरति मधुर तथा न्राकर्षैक होता दै ! छोटे वड़े समी आसानी के साथ इसे 
वजा सक्ते ह । सस्ता होने के कारण इसके अधिक प्रचार होने की आशा दै । 


देशोकोटो ४, ५, ७, स अर १० तार के होते दै । 


बजे फे अन्य भागों का बरंन-- 


इसमे २३ चावियां होती है । निस तस्ते मे चावियां लगी होती है, वहं की वोढं 
ए@-80ब7त कदलाता है । इसके नीचे सिङ्ग होती है। जिनमे चावियां वेधी 
होती है, बद विलोखिङ्ग 5०10 ण कहलाता ३ै। चावियो के नीचे एक लकदी 
की तर्ती चिपकी होती दै, इनमे पीतल क दोटे-द्ोटे डुकडे लगे होते है । ये सुन्दरां 
कहलाते है । 

चाजे के दादिनी ओर कीलसी उठो होतीर्है, इनमें तार अटका कर त्रिज के 
उपर से लेजा कर खि मेँ कस दिये जाते है । 

सितार में मि्राव काम में लाया जाता है! पर इसमें स्टरादकर काम में लाया 
जाता है । स्टरादकर कचकडे का वना द्योता दै । यदि पिन या पेन्तिलि द्वारा मी वायो पर 
आधात किया जाय तो भी काम चल सकता दै 1 


् तार मिल्लाना- 


हैशोकोटो मेँ दो प्रकार के तार दोतते है। एक तो पतला स्टील का तथा दूसरा 
मोटा सफेद्‌ रङ्ग का । स्टील का तार वाजार से लाकर लगाया जा सकता है । मोटे तार 
के विना भी काम चल सकता दै। 

भ्रथम पतते तारको किसी मी स्वर में मिलाल्लो{ किर तमाम स्टल के तारों 
को इसी स्वर मे मिलालो । फिर गूज के तार को इस प्रकार मिलाओ क स्टील के तायो 
की ूज उसके साय मिल जाय । सव तारो करो एक स्वर मे भिलाना वताकर सिखाया हैः 
जिसंसे नौसिखिये प्रम मे न पड़ जाय 1 
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चावियों का वर्णन-- 





ऊपर बताया जा चुका द कि इसमें टाप रादृट्र के समान क चाभि 
ती दै । इन चावियों से मजे भं दो सप्तक तैयार दोजाते दै । इन चानिर्यो पर चमनी 
की गिनतियां किवी होती ई । यख्य स्वर सात दी दै। १श्नौर ता ओर पः होने 
ॐ कारण कमो कोमल नहीं होते । इसके अतिरिक्तं अन्य सव कोमल दै, जो चोटी 
चावियां ट बे कोमल है । 


# „ 
अव आपको टैशोकोटो का तमाम हाल मालुम होगया । यह चाद जां चैठकर्‌ 
वनाया जा सकता रै, पर इतना ध्यान अवश्य रहे कि दोनों हाथ चलते रहं । 


वाजा चजाना- 


बाजा बजाते समय धीरे-धीरे गाश्षये भी । द्रादकर धीरे-धीरे चलाना चाद्ये 1 
एफ अरक्तर पर दटादकर लगाना चाष्टमे, पंचं उङ्गलि्यो को काम मेँ लाना चादिये 1 
यह ध्यान रद कि कोई उङ्गली किसी न्य उङ्गली को फलांग कर न जाय श्रौर हारमोनियम 
की भांति अंगूटा ऊपर के स्वत पर न रखना चाहिये । 


कोई गाना बजाने से पदिले उङ्गलियां जल्दी-जल्दी चलाने का अभ्यास कर 
लेना चाहिये । यहां छर सरगम दिये जाते दै । पदिले इन सरगमों पर ही खूल अभ्यास 
केरा चाद्ये, तव गायन निक्रालने की कोशिश करें । 


सरगम नं० १ 
1 
1 2 3 4 5 © 1 1 | 
आरोदी-सा र ग म प घ नि सां 
© 
1 1 6 5 4 3 2 1 
अवरोही--सां नि ध प म ग रे सा 
सरगम नं०३ + 
123 234 345 456 567 671 
रोदी-सारेग रेगम गमप सपध पधनि धनिसां 
© 
176 265 654 543 432 321 
अवरोदी-सांनिध निधप घम पसग मगरे गरेषा 
सरगम नं०३ 


© 
12 123 23 234 34 345 45 456 56 567 @ &] 
श्रारोदी-सारे सारेग रेग रेगम गम गमप मप्‌ मपध पध पधि धनि घमिसा 


© ।.1 
12 176 26 765 65 654 54 543 43 432 32 32 
श्रवरोही--सांनि सोनिथ निघ निधप धप घपम पम पमग मग मगरे गरे गमे 
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सरगम नं० (४) ००० ~ # 
, 
12533 23444 34555 45666 567 62111 
आरोदौ--सरेणगग रेगममम ` गमपपप मपधधध पधनिनिनि धनिसांसांसां 
1. 
12666 76555 65444 54333 43222 321 1 1 
ञअवयोही-सांनिधधध निधपपप धपममम पमगगग मगरे गरेसासासा 


इसी प्रकार राप स्वयं अन्य सरगम मी तैयार कर सकते हँ । जो इस वाजे में 
प्रवीण होना चाहते टै वे पिले खु सरगम बजावे' । गाना निकालने की जल्दी नदीं 
करनी चाहिए । आगे एक गाने की सरगम मी दी जाती दै । 


जाबषो-जाबो (| मेरे वो | 


जावो-जावो ए मेरे साधू रयो गुरू के संग । 

सोला बरस पर ्ाए थे एक दिन, शान्त रहै हम ज्लेग । 

अन फिर छोड़ चले दम सबको, कदौ कोन ये उङ्क ।। जावो-जावो*"॥ 
जितनी दूर भी जाय रोगे हृदय ही के समीप । 

एसे ही तुम हर एक युग रमे, बदलो हर एक रङ्ग ॥ जावो-जावो "1 
जावो परमेश्वर को भजलो, करो भलाई सवक्री । 

सब संसारी रुण गार्येगे, पूरन नाम े संग ॥ जावो-जावो-"॥ 


[1 
स्थाई-- 
प्र प्र 
6 66222123 4321211 ०0०9 


0 0 

जाऽवोऽजाऽबोऽ 555 देऽमे ऽ रे ऽ साऽधृऽ र दोऽगु रूऽ केऽसःऽ गऽ 
अन्वरा-- 

4 4 44 43 3 43422355 43 4 2 


सोला ऽ बव रस परच्माऽये थे षएटकदिनशाऽन्त र देऽ द मलोऽऽ5555ग 
[ =। २ 
6 6 6 6656656 5 4 3 3 45 4 4336656 


० 9 9 


छ बफि र दोऽढ वच लेऽ ह मस्व ोऽकदोकौऽ नयेऽढंऽग 


इसी प्रकार -खन्य गायन भी बनाए जा सकते है किन्तु सितार की भांति 
इसमें मीढ नदीं निकल सकती । 


९२३४५६१८ ९०११९९१३ ९०९५९ ९०९८१८२९ २२२३ २ 
सीर न पद्ययननसदरेरेशनमनेमदधननसरेरे गगम 





( लेखक--श्री शिवशङ्कर जी जोशी ) ४ 


वीणा एक प्राचीन वाद्य है । यह नारद वीणा केनामसे मी प्रसिद्धहै। 

वर्तमान समय में कई प्रकार की वीणा नये-नये डिजायनों की देखने 

मे आती है । वीणा का आविष्कार भगवान शङ्कर ने किया था । रेखा भ्राचीन मन्थो 
से पता चलता दै । इसके आविष्कार का कारण इस भकार लिखा हैः-- 

एक बार देवौ पकती को श्री महादेव जी ने इख प्रकार शयन करते हए देखा 

` कि उनके दोन हाथ ( चदयां पषिने हए ) दोनों छात्ियो पर रक्खे है ओर बे सीधी 

( चित्त ) सोरी है महादेव जौ ने पाती जी की दोनों ातियों केरूपमे दो तुम्बे 

शरीर ह्याथोको डांड रूप में बना कर वीणा तैयार की ज्रौर चूदा के स्थान पर 

तरवे लगादीं, इस प्रकार वीरा का च्राविष्कार करिया । 


वीणा के युख्य--युख्य भाग 
डांड (वांस या लकड़ी की ) 


मोर या न्य चो चदार पत्ती का सुह १ 
खूटियां ७ # 
शाम, तार इत्यादि 


वीणा के बनाने की विधि 


वांस या लकड़ी कौ१ डोंड लेकर उसे बरावर मा्ोंमे चीर न्द्र 
खाली { खोखली ) करो, फिर उन दोनो भागों को मिलाकर सरस से सुक 
इनको ले के तार अथवा लोहे की शामो, खे ३ स्थानो पर कसदौ । अव सात सूराख 
खूदियोके वाते पोच बाई च्रोरके स्रिपर चौर दो मध्य सै वनाच्मो, इसर्मे 
खुटिर्यो भली प्रकार क्ख दो, फिर २४ सारे लो श्न उनको पीतल या लोहे की 
पतली चइर से मदृलो, फिर डांड पर मोमया सरेख से जमादो, चव दोनों तुम्बं 


(१ 
(र्‌ 
(३ 
(४ 
(५ 
(६ 
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निनि 

को डांड के दोनों सिरो पर ( कुल-ङुखं सिरा छोडकर ) लगादो, फिर मोर या चौर किसी 
चोचदार्‌ शक्ल को (जो हाथी दांत या दड्धी की बनी हई दयो ) डांड फे दाद चरस 
प्रकार लगाश्मो कि उसके दोनो पंख डंड क दोनो ओर रहें । इसके वाद पदिली खटी 
मं० १में तबिकातार, न॑०र्मेंलोहेकातार, चमर नं०देमें पतला तार लोदेका 
नं० टमं तांबेका वार नं ५ मेंल्लोहेका तार ओर नं & तथा ७ में लोहे का पतला तार 
डाल दो । ध्यान रहे कि नं०६ व ७के तार पती के पंखों पर से होते हृ जाने चादिए ! 
( यह्‌ सब तार पक्के होने चा्टिए ) अव वीणा तैयार दै । आवश्यकतानुसार इस पर 
रङ्ग रोगन कर सकते है । 


तारों के भिलाने की बिधि अर सारो के नाम 


खूंटी नं० १ तार को षरज रथात्‌ साः से मिलाच्नो । 
६, 


२ को मध्यम >» म॑ ( तीन्न) मिलताश्रो । 
+ ३ » षरज(दीप) ” सांसे मिलाच्मो। 
9१ ष १8 घरज , सा (1 
[1 ५ ॐ पचस 9 पु श्र 

॥ 


» षरज(टीप) ” सां 
ॐ ७ 3 ॥, र 


षरन (दीप) सां 

अव सारे बाई सोर से दांईं ्ओोर को गिनते हुए निम्नलिखित स्वरौ मेँ मिलाच्मो ! 

प्रथम स॒प्क 
१-मृं (सीव्र) रपृ (अचल) रइ ( कोमल) घु (तीत्र) 
नि ( कोमल ) &--नि ( तीत्र ) ७--सा ( अचल ) 

दूसरी सपक 
सरे (कोमल ) ६-रे (तीव्र) १०-ग्‌ (कोमल) ११ ग (तीन्र) 
१२-म ( शद्ध ) १३--म॑ ( तीन्र ) १४--प ( अचल) १४-धु (कोमल ) 
१६-घ ( तीन्र ) १७-ति ( कोमल ) १८--नि ( तीत्र ) १६-सां ( अचल ) 


तीसरी सप्ठक-- ` 
२०-र (कोमल ) >१२े (तीन) रम-गरं (कोमल) २३-गं (तीव्र) 
रधम ( शुद्ध यानी कोमत्त ) 


भोल निकालने की विधि-- 


दाये हाथ कौ पहली उङ्गली च्रौर बीच की उद्धली मेँ मिजयाव आदी पहन कर 
बाज कै तार “मः पर अन्य सव तारो को स्पशं करते हुए अपनी शरोर अरब लगाने से 
“डाः चौर इसका उल्टा करने से “णा' निकरलेगा, परन्तु यद बोल उसी हाथ की चिली 
में बांक डालकर, डा निकालने के बाद्‌ ही चिकारि्यो पर निकलेगा । 

डिणा--यह बोल “डा' ओर “णाः को मिलाकर बजाने से उसके आधे समय मेँ 
निकलञेगां । । 
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बजाने के विधि- 

वी बनाने याज्ञे को चाहिये कि अओ धुटने करके ( उकद् ) वैदे। वाये काधे 
पर वीणा रक्खे ( कोई-कोई इसे अपने सामने रखकर मी बजाते दँ ) फिर प्रथम 
धीरे-धीरे सारेगम अदि तारों पर वांया दाथ चलाने का अभ्यास करे । जव भलौ प्रकार 
हाथ जम जावे तव गत निकालने कौ कोशिश करें । 

नोट-भ्राचीन समय मेँ वीणा के साथ-साथ तम्बूरे वाले श्नौर १ पखावजी सङ्गत 
मे इया करते थे, किन्तु श्रव जमाना नया दै, नये-नये साज रै अतः मनमानी सद्गत होती 
दै। अव श्रागे वीणा की एक गत गूजरी टोडी" अभ्यास के लिये दी जाती दै । इस 
पर कुच दिन परिप्रम करके दाथ तैयार हो जवेगा, वाद्‌ मे फिर अर-च्यीर गते मी 
आसानी से निक्त सर्केगी । 


मा [> [2 
शरूजरी टोड़ी ध्यान” 
मलयागिरं चत्त के कोमल पत्तो की शैया पर वटो हुई १६ वर्षं की अवस्था, सुन्दर 


केश है जिसके । वीणा हाय में लिये, श्रुति ओर स्वर इनके विभाग को द्रशाती ह 
ेसी गूजरी गनी है । 
उत्ति 


रामकली टोड़ी संयुक्ता बराटी मिश्रता पुनः । 
गुर्जरी जायते विदधान अधयामे प्रगीयते ॥ 


व टोदी संयुक्ता वराली मिली हई गूजरी होती दै--इसे विद्वान पहले प्रहर 
मे गातेहै। 


गत गूजरी टोड़ी 
ध्म तीतर [र कोमल स्वर रे गध 
तीन ताल-- 
प क छ ३ 


डिश | डा डिणि डा णा 
निनि|ध प्प म॑ ग 
१८११८ | १५ १४,१४ १३ १० 


डाडाणा डिण | डा ड्णि डा डा 
म॑ग॒ रे गग 


१४ १४ १४ १४ | १३ १० १३ १४ | १३ १८ ८ १०१० 
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डाडाणा डिश डाणाडा डिण॒ 





प॒पप प्प |म॑ग्‌ म॑ प्प रे सासा ध्र पु 


८ ७७ ३ र्‌ 
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डाड्शि डाणा|डा ड्णिडाणा| डा डा णा 
मृश्रष्र निरे [ग मंस॑षप प्रमे ध॒ ध 
१ ३३ 8 ८ | १०१३०१३ १८६१४ १३ १५ १५ 





श्मस्तरा--( चौथी मात्रा से) 


डा डिश डा णा 
नि निनि ध प 
१८ {५८,१८ १५ ४ 


ड्णि | डा डिश डाणः|डा खिणि डाणा 
म॑म॑|प निनि रँ संतं नै र सां 
१३, १३ | ९४ १८५१८ २० २२ | २२२२.२२ २० १६ 











डाडाणाड्णि|डा ड्णि डाणा| डा डा णा 
म॑धु धुनिनि|घ] पप मंगु म॑ प॒ प 


१२ १५ १५ १८१८| १५ १४,१४ १३ १० | १३ १४ १४ 





विन्द॒ पर्विय अन्य स्वरलिपिर्यो की तरह समभि । ऊपर वीसा कै 
बोल दै, उनके नीचे सरगम, ओर सरगमो के नीचे वीणा की सार ( परदों ) ॐ 


नम्बर है । 
८ % 


1 






ञः 
> 








र्द 





सल्व-ल 


ग प्म 


नुत्यकला मनुष्य लोकं कीही न्दी, देवज्लोक की भी एक प्रधान कला दै । 


पुराणो से पता चलता दै कि देवराज इन्द्र तया अन्य देवगण केवल मनोरञ्जन केलियेही 
इसका उपयोग नदो करते थे, वरन्‌ स्वयं इन्द्र॒ मो इस कला मे पारङ्गत थे । देवादिदेव 
भगवान शकर मी नूत्यकला के महान्‌ आचाय थे । उनका तांडव चव्य आज भी प्रसिद्ध 
ह । मगवान्‌ कृष्ण भी चत्यकला ॐ विशेष प्रमी थे। श्री मद्धागवत मे गोपियो के साथ 
कृष्णए की चृत्यकला का विशद नौर सरस वर्णन करिया गया है । महाभारत मे एक जगह 
लिखा है कि मीष्मपितामह ने युधिष्ठर को सूत्यकला सीखने का अदेश दिया था । 
च्रजुप्न तो तत्कालीन भारत मे चत्य-रुला के विशेषज्ञ साने दी जाते थे, अज्ञातवास 
क समय विराट-त्रेश के अन्तपुर मे उन्दोने सृत्यकला के पाठन की ट्‌युरान ही की थौ । 
चलरामजी रेक्ती के साथ तथा चरन सुभद्रा के साथ नाचा करते ये । सावी सत्यवान 
के नृत्य को मी सभी जानते है । इससे पता चलता दै कि मह्यमारत काल मे यह कला 
विरोष जोर पर थी रामायण काल मे मौ इस कला का विशेष मान था। । 
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नास्यशाख् पंचम वेद्‌ माना जाता दै। नाव्वशाख्च के निर्माता भरत है । 
नाच्चरशाख मे गायन, वादन तथा न्त्य तीनों का वर्णन है । भरत सुनि देवता फे 
नास्य प्रबन्धक थे। रेता भी कष्य जाता है कि संसारके लाभार्थं ह्या ने ध्यान मग्न 
होकर नाद्य, सङ्गीत शौर सृत्य को जन्म दिया श्रौर भरत सुनि को यह विद्या सिखा 
दी। नास्य शाख संसार को विषय वाना 
जं लीन करने या केवल मनोरञ्जन के लिये 
नदीं है, वरन्‌ यह चारो पदार्थो ध्म, अर्थ, 
काम तथा मोत्तकी प्राप्तिका साधन माना 
गया है । माना कि वतत॑मान काल में चृत्य- 
कला का उदेश्य केवल इन्द्रियों की दपि तथा 
मनोरञ्जन ही है, लेकिन साहित्य के समस्त 
रसो ऊे प्रकाशन की शक्ति मी रत्य में सम्यक्‌ 
सूय से विद्यमान दै । चौर तो शमर, रसो वथा 
उनके सूम भेदो तक के प्रकाशन की सामथ्यं 
नृत्य के भिन्त-मिन्न रूपों तथा गतियो में भली 
भांति समाविष्ट है । यदि हम दत्य को 
जीवन की एक आनन्द प्रदायिनी कला मी 
मार्नेतो केवल इतने सेद्ी बसन होगा। 
यह कला श्रानन्द को सखव तरह से आदर्शं 
रूप मे प्रकट करने वाली दहै । नृत्यकला 
मानवीय आदशं अजुमव का एक प्रकाश- 
मान दृश्य दै चौर भारतीय सङ्गीत में मानवीय 
व्यक्तिगत अदुभव अर्थात्‌ विकार-~उन्तेजना 
या कुत्सित भावनाश्रों को कोद स्थान नदीं । 
भारतीय चरुर्य कला का सम्बन्ध केवल 
मानवीय शरीर तथा उसके विचार चरर 
विकारो से दी नदीं वरन्‌ आन्तरिक चआध्या- 
स्मिकता, आत्मा श्रौर परमात्मा से है । गगरी नत्य 
ठीक उसी तरह, जिस तरह मनुष्य दे के र 
ध्यान मग्त दोने के लिये आसनं तथा सुद्राओओं का विधान किया गया है। शासनं 
तथा सुद्रा्यं के सदार मदु्य ध्यान मग्न होकर अन्तरार्मा तक मे लीन 
दो जाता दे 1 चवयकरलामे भी वही विशेषा दै । मरत सुनि के नास्य शाश्च से निन 
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"ततत्त्तत्ततत्् 
र्यो की सुदामा का वणन दै, उनमे स्वर्गाय दूत्यकारा की दैवी क्रियाम का श्नौर 
उन्ही क्रिया का मानवीय विचारों चरर ध्येयो के साथ उपयोग का सम्मिलन दै ! 


अन्य देशो के ृत्य-- 

संसार के समौ दर्शो मे प्राचीन समय से ही श््सकी उपस्थित भिन्न-मिन्न 
नामों के साथ पाई जाती दै। यूनान 

के प्राचीन एवं प्रसिद्ध सत्य कालनाम 
वल्य ( 721४८ ) है । इङ्गलिस्तान 

के प्राचीन चत्य का नाम भे पोलः 

( 02 ०16 ) है । मे पोः चृत्य 

वसन्त ऋतु के समय उल्लास-पदशन 

केलिये होता था । आयरँड के जातीय 

च्त्य का नाम चग (]ष्ट) दै । 

स्पेन के सृत्य से कैडागो दत्य 
( 08० 1087106 ) सबसे प्राचीन 

एवं प्रसिद्ध है । यह स्पेन मे सब सृतयो 

करा आधार माना जाता है। कफैडागो 

खत्य के विषयमे एकं किम्वदन्ती भी 

प्रचलित है । प्राचीन काल मे स्पेन देश 

के पादरि्यो के सम्मुख एक अजीं पेश 

कौ गहै, जिसमें  चृत्यो के कामोत्तेजक 

प्रभावों की जबरदस्त रिकायतत की 

गई थी । इस पर पाद्रियां ने जनता 

के वयान लिये । बयानों पर से भविष्य 

केलिये सरस्य बन्द कर दिया गया । 

इस पर एक नेता ने काकि हमेशा 

के लिये इसे वन्द कर देने के 

पहले आखिरी बार इसे देख तो लँ । 
गोपी चृत्य इस पर पादरियों की आज्ञा से 
नतक चुलवाये गये ओौर वदं कैडागो 

चेत्य हुच्ा । पदिज्े तो चत्य मन्द्- 

गति से इमा, इसलिये दर्शकों 

पर ओ विरोष अमाव न हो सका, प्र च्यों ही उख चतय दी गति दत हृद कि 
पाद्री रसोद्रेक के कारण भूमने लगे ! वहां जितने धासिक अधिकारी वैटे थे 
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समी के मन चव्य की तरङ्गा मे परिप्लावितदहो च्ठे। पादर्सर्यो ने हुक्मदे दिया 
यह्‌ चत्य बन्द नहीं किया जा सकता । 

भ्ंस प्राचीन काल से दी दूत्यक्ला ॐ क्ये प्रसिद्ध रदा दै, वहां तो यां तक 
प्रसिद्ध है छि जो मह्न दिन मे चाहे दूखरे को अखे मे पाड दै. किन्तु यदि रात्रिम 
चे नृत्य दवारा श्रपनी चदूमुत शक्ति का प्रदर्शन नदीं करते तो वे पारितोषिक के अधिकारी 
नदीं हो सश्चते । 

रंसि का माइन्यूट ( पिपा ) चतय 
बहुत भ्राचचीन एवं प्रसिद्ध दै । इसी पकार 
सभी देशी मे चरस्य भिन्न-मिन्न नामों से 
विख्यात हँ । सभौ देशों ॐ साहित्य मे इस 
कला का प्राचीन वैन ओर इतिहास 
विद्यमान है । 


भारतीय रोर पाश्चात्य चत्य 
कौ तुलना-- 


मारतीय एवं पाश्चात्य रू्त्यो मे आकाश 
पाताल्ञ का अन्तर है ¡ इसका कारण यह दै 
किं भारतीय कला के विकास के गभे से 
पवित्रता एवं अध्यास्मिकता का निवास है। 
भारतीय चव्य कल्ला का उपयोग हमारे 
आन्तरिक सूप या परमात्मा स्वरूप के 
प्रकाशनार्थं दही ३) इसलिये यृत्य-कला 
को ध्म के साथ जोड द्विया गया है । 
पल््विम मे जव से प्रोरेर्टैरुड मत ( 10185 
12715 ) का जोर हु तमी से देवालर्यो 
मे से यह कला वदिष्कृत कर दी गई ओर 
इसका रूप उसी समय से सां खारक होगया 
पर्चिम मे पूवं कौ चअपेक्ता यह्‌ कला समु- 
न्नत है, किन्तु इसकी प्च ` जनता के 
आसोद-प्रमोद की उपलब्धि के आगे नहीं । 
उद्योग धन्धा के केन्द्र यूरोप ओर अमेरिका 
सृत्यकला के जवरदस्त पोकः दै, दन्तु इसका उदेश्य वहां जोविकोपार्जन में 
ञ्यस्त जनता को नाच गान के उपभोग से क्षणिक विश्राम चौर मनोर्जन की प्राप्ति 
तकदीदै। परश्विम कौ कला काएक़ मात्र लृद्यु केवल जनता का आसोद्‌ प्रमोद. दै। 
वां कला की वस्तविंकता-साद्गी वारीकौ च्मौर षनिष्टता की चौर किसी क्रा 





वांसुरो का भाव-- 
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१ त्तत्र त्त्सत्तत्त्तक््त््तक्तं 
लक्् नहीं । भारतवर्षं मे कला के सव सूपो का ध के साथ सम्बन्ध रहा दै चौर 
इनमे से सङ्गीत श्रौर दत्य ने तो मानव आत्मा के अन्तरतम को प्रकट करने का 
सवते अधिक कायं किया दै । इसीलिगे मारतीय कलाय हज वर्षो के योग 
ननोर साधनां के परिणाम ह । भारतीय वत्य विश्व के रदस्यपूौ ताल का ज्वलन्त 
हप है। भारदीय कलाश्च का जन्म उस समय ह्र था जिस समय परिम का उदय 


ही नही हुं्रा । 


हिन्दू धम मे अध्यासिकता 
शरद्शै एवं विश्व व्यापकता का 
उद्गम सर्वोच्च आत्मा परमात्मा 
मेँ माना गया है । चिनत्तघृत्ति का 
सुधार केवल शआध्यास्मिकता का 
ही साधन नर्ही, वरन्‌ चरसि 
फी उव्वलता एवं पवित्रता के 
लिये मी इसकौ आवश्यकता दै । 
चरित्र का श्र्थं॑सुसम्पादित 
चित्तवृत्ति रै, जिसकी प्राप्ति के 
साधन अन्य साधनों के साथ 
गत्य च्रौर सङ्गीत भी है! योग 
साधन की तरह नृत्य श्रौर सङ्खीत 
भी योग साधन है-योग की 
क्रियाय का फल पहले शरीर पर 
पडता दै, दूसरे शर््दो मे पदले- 
पहल शारीरिक शक्तियों का छुधार 
ओर विकास होता दै । उसके वाद्‌ 
मानसिक एवं आध्यासिक शक्तियों 
का विकास होता दै उखी माति „ 
चत्य चीर सङ्गीत शारीरिक, मान- कमर की गति 
सिके एवं आध्यास्मिकं विकास मे ^ 
सहायक होते दै । 

पाश्चात्य व्यायाम क्रियान्नां ज्र भारतीय योग क्रियाच्रो के उदेश्य मे यदी 

अन्तर है कि पाश्चात्य व्यायाम क्रिया का लच््य केवल शारीरिक छुधार तक दी _ 


सीमित दै जर भारतीय योग॒ क्रयाञ्नों का उचित पालन एवं लकय परमात्म पद्‌ 
को प्राप्त कराना दै। भारतीय योगशा मे कोईभी क्रिया एेखी नदीं है, जिसमें 
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श्रारीरि छे साथ दी साय मानसिक विक्स न दौ । भारतीय रृत्यक्ला का ्टेश्य चेल 
पाश्चात्य गृत्यक्ला की तरह सांसारिक उद्यो शी प्राह्ठि दी नदीं दै वसन्‌ आध्यासिक 
एवं परमात्स पद्‌ की प्रापि हसक चरम लद्य ई) 


सृत्यक्रसा क्त प्रभत्र- 


इस वला का चरथं केवल अङ्ग परिालन या दाव-भावक्ााप्रकाश्तनदी सदींडै 
शौर न दस कला का अर्थं केवल दत्यक्रार 
की वेशलमूपा या देह की सनावटं त्क दी 
( सीमित ई, जैसा कि वतमान नेकं -एवं 
नतंकिो मे देखा जाता है । यह कला मूक्त 
` < नदीं फिर भो इस कला का वोलना साधारण 
<~ वा 1 
ध्व हि| कि आत्मा मे दिलोरे उठने लगती रह जो 
प वात वक्र. गायन से नदीं द्ये पतो, ची 
तरद्व, भाव एवं भरमाच के सदार यृत्यक्रला 
के द्वारा इस प्रकार होती है कि अस्माका 
अन्तरतम तक दिल उठता दै ¡ नतक की 
रेरा जितनी दी निर्मलं एवं पवित्र होगी, 
उतना दी ञ्च्व च्रोर पवित्र स्थायी फल 
बह पैदा कर सकेगी । नर्तक चत्व केद्धारा 
सन कौ सरज्ञा शौर भावों की सजीव सूति 
दै के सम्भुख वड़े दी सुन्दर ठक्गसे रख 
देता दै एवं इस कला फे प्रदर्शन के ससय 
वृद पनी दी युध-बुध नदीं भूल जाता, 
वसन दर्शनं को भी अला देता दै, न्द 
आत्म वित्त कर॒ सूर्तिवत्‌ स्थिर कर 
देता ई । 





सृत्यकला घोर दी जीवन-- 





(9 11111; 1 ~ 

~ =-= ् चिणो के शारीरिक संगठन एवं जारोग्य 
न केल्यि भो चेत्य बहुत दी लाभप्रद है । 
दूय को दयो ॐ सामाजिक जीवन के क्लिये महान. उपयोगौ वत्ते दुद एम> आर 
त्राडन ने खा दैः-- 


ग< 03766 ०१०८७ 8 व्ण्काप्तणा) प पठ, ४९ एप पथिफ्लफ 
शात्‌ च्छलम्‌ ग छे (० बाह २६२३ पवस्य, 





एक चृत्य 


रागिनीदेवी का 


सज 


गीत सागर 


(1 





५ 


शिव तारडव सृत्य 
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श्र्थात्‌ नृत्य से यद्‌ अवस्था उत्पन्न हो जाती दै, जिसमे समाज का संगठन 

सामञ्जस्य एवं मैत्री चरम सीमा पर ॒प्हुच जाती दै । इसी प्रकार पाश्चात्य नृत्यकला 

विशारद एच. डी. रैम्बली ने पने म्रन्थ 

१ | से लिखा दै कि सानवीय जीवन यात्रां 

&/ चत्य को सम्मिलित करने से जीवन सुगम ही 

छ नदीं वरच्‌ महान्‌ आनन्द्दायी हयो जाता दै। 

इसी तरह नारी विज्ञान विशारदा ई. ए. राट 

ने अपनी पुस्तकमे लिखादै कि नृत्य से 

खिरयो की मांस पेशियां खुडौल एवं पुष्ट 

होती है ओर इससे उनको माद्त्व शक्ति की 
भ्राप्चि के लिये विशेष सहायता मिलती है । 


इस विद्या के विवय मेँ अज ठेसी बां 
पाश्चात्य विद्वान किख रहे है, परन्तु जिस 
कला की हमारे यहां लौकिक धार्मिक चनौर 
- सामाजिक सभी विधानो मे पूणं गति थी, 
चह भी आज हमारे यहां समी तरह से यला 
जारदीदै। धार्मिक विधान एवं सामाजिक 
जीवन मे आज इसका हास होरा दै शौर 
चयो में से इसका चलन उठरहादै। यदि 
हमारी वहिन इसके उ्ाद्र्शो को छोड़कर 
केवल शारीरिक उन्नति के लिये ही इसका 
पुयुरुद्धार करे तो मी बड़ा हित हो सकता है । 
भारतीय महिलाश्नों कौ शारीर स्थिति भी 
तो समाजमे गिरी हई हैः पाश्चात्य देशों मे 
तो केवल शारीरिक सुधारको ल्य मे रख 
करदहदी इस कला का प्रचारः सनन एवं 


विकेचनदहो रदा है। 
( सि° सिरीज से) 





युङेट को गति 


नोट--क्यकलि यत्य के विष्य म एक सचित्र लेख “माधुरी मेँ प्रकाशित इतरा 
था। पाटको की लानकारी के लिये हम उसे यहा दे देना उचित खमते हँ । इस लेख मेँ 
विद्वान लेखक ने यह मली प्रकार बता व्या है कि र्अणुलियो की भि्न-भिन्न सुद्र से कि 
प्रकार वृत्य प्रठशित्त कयि बा सकते हैः-- 





( लेखक--श्री° परमेश्वरीलाल्न युत्त ) 
द 
र य, व्य, गीत अर वाद्य, भारतीय अभिनय के तीन सख्य अङ्ग दै । उसको 
चार भागों मे विभक्तं किया जा सकता दै--त्रांगिक (यद्रा प्रदशन ) 
न ¢ सात्विक (भाव प्रदर्शन), वाचिक ( शब्द प्रदर्शन ) चौर वाद्य रदशन । 
ख ल ॥ बाह्य प्रदशेन का युख्य साधन वख है श्रौर इसका विकास कलाकार 
४ श्रौर चित्रकार की तलिका से हृच्मा है ! वाचिक ( शब्द्‌ परदशंन ) 
में ग्य श्नौर पद्य के दुहराने की क्रिया दै चच्रौर इसका सम्बन्ध गीत श्रौर साहित्य से 
अधिक दै । किन्तु सुद्रा रौर भाव-परदर्शन स्यं कला है । 
आसू, केपकयी, स्वरभेद, रंगसेद, भय, मूख आदि शारीरिक अवस्थानां का 
अदर्शन भाव-प्रदैन होते हुए मी उसकी सख्य सफलता सुद्रा-द्शन पर ही निभैर 
करती है । यदि यह्‌ कदा जाय क्रि वस्तु, विचार ओर भाव ङ्क ( मुद्रा) भरदशेन 
केदारा दही क्रिय जा सकते है तो अल्युक्ति न होगी, वख, शब्द्भाव च्रादितो आंगिक 
रदशन के सहायक द 
कहा यह्‌ जाता है करि मसुष्य के भाषा द्वारा विचार प्रकट करने के पूवं मुद्रा 
प्रशन दी उसके विचार-परदर्शन का एकमात्र साधन था । उसके सभ्यता के मार्म॑रमे 
वदने की पहली सीदी युद्रा ( ७९७८ ) द्यी थी । अव भी, जव कि सभ्यता ने भाव 
व्यक्तं कएने के सर्वोच्च साधन प्राप्न कर लिये ह, यह कला मनुष्य जीवन के साथ है । 
जव बह बोलता दै तो उसकी आंखे, गदैन, नाक श्रादि हिल-दिलकर अपनी मुद्रा 
द्वारा उसके विचारो चौर भावनाओं का स्पष्टीकरण करती है । यदि वे अपना प्रदर्शन 
घन्द्‌ करद या गलत प्रदर्शन करे तो वात नीरस हो जाय । मनुष्य के विचार के साथ 
सुद्रा-पदर्शन का धनिष्ठ सम्बन्ध दै। मोह का वाकापन आंख कौ चितवन, कयोल की 
ललाई, गरदैन के घूमने श्नौर दाथ के हिलने से हम उन॒ भावों फो तुरन्त समम लेते दै 
जिन्हें शव्द व्यक्तं करने भें असमर्थं होता दै 1 
सुद्रा-मदशेन से छरभिनय का उसी भ्रकरार सम्बन्ध है, जिसप्रकार भषासे 
पताहित्य ओर स्वर के चदाव~-उतार से संगीतका। करोँंकीसुद्राके द्वारा अभिनय के 
इतने ही ऊँचे भाव प्रदतं किये जा सकते है, जितना किं साहित्य के वर्णन द्वारा । 
अभिनय अपने कवित्मय संचालन से हमारे मस्तिष्क मे उसी प्रकार गुदगुदी उसन्न 
कर देते है, जिस प्रकार सङ्गीत के नाल अरौर लय । 
अमिनय-कला का विक्रास भारत में बहुत पहले द्यो चुक्ाथा! प्रकृति की 
कृपा से अनेक शताब्दियों तक खाने-पीने चादि के दैनिक भगडों से वह्‌ युक्त था । 
उन दिनो उसका ध्यान कला अौर दर्शन की उन्नति की च्रोर गया । अकेले च्रभिनय 
कला पर संख्छृत मे पचास से अधिक पुस्तके पाई जाती दहै, जिनके मौन, किन्तु 
विस्टत समालोचना के रूप मे अजन्ता श्रौर चिदम्बरम्‌ के मन्दि के चित्र आज 
वर्तमान ै। यद्यपि उस कला -के जीवित रूप की स्यु चुकीदै, फिरमी 
केरल-प्ान्तवासियों को इस वात का गौरवप्राप्न दहै करि उन्दमि इस प्राचीन 
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कृता फो अपने पं एवं नि्मू्ञ रूप मे त्रयात्‌ “कथकलि" के सूप मे आज तक 
जीवितं ख्ला । 





व्कथफि" को पूत प्रद्रान करने के किये शब्दर-परदृशैनको गोग सूय दे 
दिया गया, ताकि अभिनय मे मनोवैज्ञानिक श्रौर शारौरि वस्तुतो को अथि सष रूप 
सग्रह किया जां क्फै। इस प्रकार गीत~तत् के सथदही वाय फी एेसी अवस्था 
दग फि उसक्री प्रथानता ही लुप्र हये गहै । साधारण अनुभव कौ चात है क्रि वातत-चीव 
कमे यरा गाने के सायदही भार्वो क्रो अधिक खष्रूपसे व्यक्त नदीं किया जा सकता | 
दसक्तिए 'कथकलि' के सममे के लिये उसक्रा तव्वज्ञान्‌ श्रावश्यकं रहो गया । 


किंसी भी फला को समभे के क्तिए छन न कुं तत्वज्ञ फी आवश्यकता है 1 
अनुभव यह्‌ वताता है कि उच्च साहित्य ज्ञान के चिना फ्रि्ती भौ सादित्य को समना 
कठिन दै! इसी प्रकार भारतीय सृत्य-कथकर्ति के समभने के तिये जिस तदज्ञान की 
शराबश्यकता दै, वह हाथो कौ मुद्रा का भाव समना दै। ये भाव इतने सुन्द्र है गि 
किसी को नीरस नहीं जान पडते । 


कला का यद्‌ तत्व भाग दसा है क्रि हाय, दयेल्ली जीर उङ्गलियो के इशारे हारा 
साधारण से साधारण वस्तु भी वहुव दी सुन्दर रूप मे प्रदिव कौ जा सकती दै। 
उदादर्ण के हप मे यो सममिए--““एक भ्रमर कमल का रस लेकर उड गया? यह्‌ वात 
सुनने में बहुत हयी साधास्ण है चनौर कानों को इसमे कोई सौन्दर्यं नदीं जान पड़ेगा । 
“किन्तु यहो वत्त एफ़ कुशल ्रभिनेता द्वारा प्रदृित द्येने पर आ ॐ लिये चहूुत ही 
सोगर्यमयी दो सक्ती दै । श्रभिनेता की दोनों गहरी हयेलियां पक मे मिलकर (कपोत- 
स्रा मे ) जिस समय धीरे-धीरे उपर को उठती हँ तो ग्रह अदर्शन दर्शक को तुरन्त 
श्तुभव कराता है क्रि कमल की वन्द्‌ कली उपर को आरदी है, किर उद्लियां पीले की 
ओर्‌ ए हई अन्त मे खिले कमल ( दो पद्मकोश-सुद्रा साथ ही ) का रूप प्रदर्शित 
करती दै। इस समथ श्रमभिेता क दृष्टि पुष्यरूप पर लगी होती ई ओर उसको मुख- 
खरा उस समय देखी होती दै जो सच्चे कमल रो देखकर होती दै । फिर वह अपने 
दाहिने हाय को हटाकर एकर विचित्र तरीक से उङ्गलियो को भदरभित करता दै! युर 
सुद्र मं अपनी हेली को उर्‌ नीचे, रागे पीठे करता दहै शरीर अपनी दृष्टि इन कृत्यो 
पर गहृए दे, जिससे दर्शक को यह ज्ञात होता दै कि भ्रमर अपने परो से उड रहा दै ! 
एसी ही अवस्था मे दिना हाथ लाकर वांए हाथ पर जमा देता है, जो श्रव भी खिले 
कमल का स्प अरठशित चस्ता दै । रस चने का दृश्य प्रभावोतपादक रूप मे श्राखो हार 
वयक्तं क्रिया जाता है रौर छु कण मे भ्रमर उड जाता है । इसके अभिनय मे यद्यपि 
कमल का फूल चास्तविक्ता से प्रे है, फिर मी इसे आशय को समभने मे मधुमक्खी के 
उढने फ विचित्रता का प्रदर्शन हमारे मस्तिष्क मे घुसा देता दै कि प्रदशन क्या दै ! 


४ यही इसका रहस्य है । हमारे शब्दो मे या तो शक्ति नदीं है या बरावर सुनते-सुनते 
चे इतने नीरख दोग दै किं हमारे मस्तिष्क मे भाव या भावनाय उन्न करते मेँ 
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श्रसमरथं हयो जाते है । किन्तु अभिनेता उसी वस्तु को अपनी कर शुद्धा द्वारा प्रदशित करते 

समय अपने चेहरे पर भी वही भाव लाता दे रौर उसे अपनी श्राखों द्वार प्रदर्शित वस्तु से 
सप्वन्वित कर देता दै । दस प्रकार वस्तु का रूप श्रौर तस्सम्बन्यी भावना ए दी बिन्दु 
प्र श्राकर केन्द्रित होजाती है अर एक नईं गुदगुदी पैदा कर देती दै । 

मुद्रा-विशारदौ के कथनानुसार “कर-मुद्रा हयाय प्रदर्शन” नेत्र युखाकृति एवं अन्य 
शरीरा्घो की सहायता से, इस रूप मे किया जाना चाद्ये कि वह्‌ अपने भावों को अच्छी 
तर्द प्रकट करदे । जहां कर जाता हो, वहो आंख जाय, जहां आंख जाती हो, वहीं मस्तिष्क 
पहुचे श्रौर मभ्तिष्क मे जो वस्तु उपजे वह स्वाभाविक श्यौर ठीक लसय पर पहंवती हो । 
यदी अभिनय की सफलता का रस्य दै । 

दस प्रकार ज्‌ अभिनेता किसी पवत, सिह, खग, सपे, सम्राट या लावर्यमय 
युवती करा प्रदर्शन करता दै तो स्वयं श्रपने को वदी समता दै ओर तव दृ्शक भी वदी 
अनुभव करता दै, जो वह जीवन में देख पातादै। ऋअभिनेताके भाव कीद्लाया 
स्वभावतः दर्शकं पर पडती दै । 


विद्धानें के मताचुसार युद्रा-प्रदृशैन का विक्रास ईशोपासना के रूप मेँ वैदिक युग 
(यन्त्रो) मेहुत्राथा। जो मी हो 'कथकलिः का सुद्र प्रदर्शन नास्व-शाल्च से लिया 
गया है, जो वहत दिनों तक भारत का गौरव-निधि था । किन्तु संस्कृत पुस्तक इस्त- 
लक्तणदीपिकाः जो कथकल्ि पर प्ली पुस्तक समी जाती है च्चौर शायद केरल प्रान्त 
से ही प्रचक्ति्त भो दै, बहुत ही श्रमात्मक दै । उसमें २४ सुद्रात्राकेनाम वेहीर्ैनो 
नाल्यशाख मे पाये जाते ह, किन्तु उनका प्रदर्शन रूप विलुल दयी निराला श्रौर उनके 
विपरीत दै। दृसरे शब्दौ मे दोर पुस्तको के प्रदश॑न का ढङ्क अलग-च्ल्नग दै । कभी- 
कभो यह भी सन्देह होता दै किं कथ्करलि' की मुद्राप द्रवण या मलयाक्ि्यो की निषि 
हो सकती है । इसके सन्देह का कार्ण एक यह भी है कि टरावनकोर के पुरातस्व विभाग 
की श्रोर से एक चाट ( पतभ 7०588 1 प्वण्तण 2६ ) ( हिन्दू-कला मे कर मुद्रां ) 
प्रकाशित हु्रा है, जिसमे कर-मद्रा के १५० खूप दिये दै, जो नाल्यशाञ्ञ हस्तलक्तण॒ 
दीपिका, अमिनयद्षण्‌ श्रौर शिलापत्तिकार कौ कर-मुद्राञ्ौ के अनुरूप दी दै । रदस्य 
क्या रै, इसकी खोज में मस्तिष्क चकरा जाता है। 

भरत के अनुसार एकाक करमुद्रा ( 51816 2० ००88 ) के २४ ओर्‌ संयुक्त 
कर मुद्रा ( (०षछपा्त्‌ करव्यात 086 ) के १३ चौर सत्य-मुद्रा कै देणर्प ति इनमें 
त्य-~मुद्रा मे पूरे वाहु की सुन्दर मुद्राः ह जो वृत्य के समय धारण की जाती दै इसके 
अतिस्कि उनकी कोड विशेषता नही है । वाकी दोनों प्रकार की सुद्राञ्नों का विशेष महत्व दै 
शौर बे मुद्रे प्रदित वस्तु की रूप रेखा का अनुभव कराती है । इं स्थानों पर 
जीवित वस्तु भी कर, भ्र.मंगी चौर चृत्य-सुद्रा्न द्वारा प्रदर्शित कौ जाती है| 

असिनयदरष॑स मे, जो नाश्चशास््र के वहत पीले का है ओर दक्तिणी भारत के 
चायुमंडल ऋ जान पदता दै, एकाकी कर मुद्रा के ३२ ओर संयुक्तकर मुद्रा क २३ सूप 
दिगि हए है । इसमे नाच्यशास्र कौ ससी मुद्राश्च के साथ ६-१० नद मुद्रा जोड़ दी 
गई ह । इससे स्ट जञा होता दै किं अभिनय -दवैण के युग में मुद्रां की विरोष 
उन्नति हृं थी । इन ३२ मुद्रा मे से २६ कथकल्ति की ३२ मुद्राचमौ मे सम्मिलित 
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करली गड" शरीर २ उपयुक्त गुद्रा च्चिष्छन की गड" । हन्तलन्नस दीपिक मे केवल रेष 
सुदराये दी गई है । इसके त्रतिरिक्तं नादरयशाख तथा अन्व पुलक्रा मे मुद्रा का नामकरण उन 
वद्तुश्ं के आधार पर क्रिया गया दै, जिनो वे च्चक्त भरती हँ, किन्तु हस्तलक्तग दीपिका 
मे इसका तनिक भी ध्यान नदीं रक्खा ₹॑( जमे-कर्तरीमुरवी केच की नोक सुद्रा- ) 
इससे हम इस परिणाम पर पहुचे ट कि हम्तलक्तण दीपिका कोः प्रमारिकर पुन्क नहीं दै 
चरर वह्‌ इधर-उधर सं संकलित करली गई ई, जिसके रारण॒ बहुत ही जटिल होगःं ह । 





यद्‌ समम लेना चाटिये कि अधिकांश सुद्रा्मां का निरूपण उद्ललियांकेङ्धदी 
रुप परिवर्तन या सम्मेलन से दोता ‰, च्रौीर वाकी सौन्दर्यं च्रीर सुविधा की दष्टे मुद्रा 
के स्थान परिवर्तन हारा । चकि अभिनेता अनेक यु्ार््रो को एक के वाद्‌ ष्क दिखाता 
रहता है च्रीर हम उस पर अधिक ध्यान नहीं दते, इससे हमे चह मेद स्पष्र नदीं जान 
पड़ता । पर यदि हम दस पर ध्यान तो हमे वहत ही श्राव्यं ह्येगा 1 


हमने प्रस्तुत लेख मे मुद्रा का विवर्ण पुस्तक के विवर्ण से भिन्न इमस्पमे 
दिया दै, जो समभने मे वहत हौ सरल जान पड । यहां दिये जाने वाले चित्र सय के 
सव "कथकलिः से लिये गए ह । मतान्तर कोट मे दे दिये गये ह । मुद्रां के नाम नास्य 
शाख तौर अभिनव दर्पण से लिये गये है. क्योक्रि वे दी इमकी प्रमाणिक पुस्तके ह । 


दस छोटे से क्तेख मे कथकलि' के मूल तत्य के रपतिहयासिक तथ्य को खोज की 
दृष्टि से ज्िखा गया दै, यह सम्भव नहीं करं संयुक्त कर-मुद्राच्ना के सम्बन्ध मे लिखा जा 
सके । वे मुद्राए' किसी वस्तु को संयुक्त-करो द्वारा विशेष सूप मे प्रदर्शित करने के लिये 
उपयुक्त होती है । कथकलि में नाश्चशाख के अतिरिक्त जो ठस या वारह्‌ रूप अरभिनव- 
दर्पण में है चनौर क्रिसी वस्तु को कस या अधिक रूप मे व्यक्त करते दै, प्रयुक्त होते दै । 
इस पर कुछ ॒लिखे विना दी हम ङं सुद्रा्नों के चित्रदे रदे, जो स्वयं श्रपना 
परिचय देंगे] 


इनके अच्छी तरह समभने के लिये दस्तलक्तण~दीपिका सहायक नहीं योगी । उसमे 
भी सयुक्त कर मुद्राओं के कछ रप मिलगे, किन्तु वे सुद्रायें दोना करो द्वारा अलग-श्नलग 
व्यक्तं की जाती दै । इसके अतिरिक्त उनकी संख्या ३०० से श्रधिक ३ ] 


एकाकी कर-मुद्रा चोर संयुक्तं कर-मुद्रा के दारा ५०० से धिक शब्द्‌ व्यक्त किये 
जा सकते हैं । उदाद्रणतः संदेश द्रा-चित्र २१ में दाना दाथ छाती पर खचे हुए हयेली 
नीचे की ओर किये उङ्गलियों को भिन्न-भिन्न दिशाश्नो मे घुमाते हए मस्तिष्क ज्ञान, 
शंका, विचार, इच्छा, प्रसन्नता के भाव ज्यक्त कर सकते है । इसके लिये दोनों कर 
प्रयुक्त हौगे । 


ये द्रा शिच्चक वारा ही सीखी जा सकती दै, लेखो दवारा उनका सीखना बहुत 
ही कठिन है । अगर किसी प्रकार समाजा सकेतो निरन्तर कीथोदीभीचेष्टासे 
उनका सुन्द्र रदशन किया जा सकता है । इसके अतिरिक्त कथकलिः मे हर एक संकेत 
के साय दत्य भी होता दै । वाहु नियमित, निरन्तर श्नौर समान रूप से घूमने चाहिये । 
संकतेप मेँ कथकलि में हर एक शब्द्‌ छोटा सा नृत्य है । 
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एकाकी कर-मुद्रा 


१--पताका--यदि समस्त उङ्गलियां सीधी ६--शुकतुण्ड--यदि कनिष्ठका के बगल 
तनी रः चौर अंगूडा तनिक सा सुका वाली उङ्गली भी टेदी करदी जाय तों 


रह तो यह सुद्रा पताका की हयेगी । शकतुख्ड (तोते की चच होगी) 
२--चत्रिपताका-- १०-चरधंचन्द्र--यदि पताका ( चित्र १) 
द-खर्धं पताका- मे चंग को तान दै तो श्र्चन्द्र नन 
ध-ततरी-मुख (कैंची की नोक ) गर जायगा । 

अर्धपताका की स्थिति भे अनामिका १९-सप्रशीष -यदि पताका (चित्र १) 

च्यौर मध्यमा को खोलकर अनामिका को पूरा का पूरा भागे सुका अथवा 

को च्ागेश्नौर मध्यमा को पीले करदिया द्येली को गहरा करद तो सपेशीष 

जाय तो कर्त॑री मुख बन जायगा । हो जायगा । 
५--सुचीमुख १२-हन्सपक्त--यदि सपैशीषः मे कनिष्टका 
६--अर्थसुची को छोडकर वाकी उङ्गलियो को थोड़ा 
७--वमनचुर | चनौर भुकादेँ ओर कनिष्टका को सीधी 
८--अरल (वक्र) यदि पताका ( चित्र १) तान दँ तो हन्सपन्त हो जायगा । 

की स्थिति मे अनामिका को टेद़ा करदे १३-चतुर--यदि अंगे को कनिष्टका की 

तो नई मुद्रा अ्ररल होगी । बगल तक लेजांय तो चतुर बन जायगा 





१४-सृगशीषं १८-चन्द्रकला 
१५ मुष्टि १६-कपित्थ 
१६-कंकटमुख-दद्‌ मुष्टि २०-कटकमुख 


१७-शिखर-१७ अ-वरधमानक २१- सदश 


# संगीत समर # २६५ 











द्र-हंमास्य रभ-सुङ्कर ` 

र्द-श्रमर रक्ष्मयूर 

ए४-सिहयुख २४ (ब) हरिख्शीषं सिदसुख २७-प्ञी (न्रिपकली) कथकलि मे प्रयुक्त 
कथकलि मे प्रयुक्त नहीं होता । नदीं होता । 


हस्तलच्ण दीपिका मे सृगशीषं (२ ब ) रप-त्रिशू 

पाया जतां है । किन्तु नाख्वशाखमे २६-ज्याघ्र 

खगशीष ( रूप १६ ) दै, इसक्िये अन्तर ३०-सुकल 

्वर्शित करने को हरिणशीषं श्रयुक्त ३१-पद्मकोश 

क्रिया गया दै। ३२्-उरणनाभ ( मकड़ी ) 





# सद्धीतं सागर # 
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३-चअलपल्नव ( कोमल पत्ती का हिलना ) 


( रागी अन्न का संकलन ) 


कराल 


५ 


३२- 





# सद्धीत सागरं # 





संयुक्त कर-युद्रा 


क---कपोत-दसका प्रयोग कुयुद्‌ प्रार्थना 
छदि व्यक्त करने के लिये होता दै; 
यदि कर विपरीतं दिशामं्षसो वह्‌ 
श्वाराह व्यक्त करते हे । 

ख-कर्कोटक ( केकड़ा )--चर्म आदि व्यक्त 
करने के लिये प्रयुक्त होती रै ¦ 

ग--स्वस्तिक क 

घ--र्शंख 

ङ--चक्र 

च-मलस्य-कथकलि मेँ कनििकरा सीधी नहीं 
रहती, अंगूा हिलता रहता है । . 


छं--वाराह-कथकलि मे यह भिन्त रै 
( देखिये रूपक ) । 


ज-गरुड-इसका प्रयोग कथकलि में नहीं 
होता । 


मूख ( चारपाई )-कथकलि में अयोग 
होत्ता 1 

ज--दन्स-कथकत्ति मे गरुड भी इसी से 
व्यक्त किया जाता है । यदि खुली हुई 
उद्गक्तियां बन्द्‌ करदी जाय शौर चन्द 
उङ्गलियां इसी तरह खोल ली जाय तो 
(युर न्यक्त होगा । 

त-कमल 

थ--कच्छुप 
इसमे से प्रथक ६ का वणन अभिलय- 


दर्पण मे है। चारी तीन कथकलिः भें 
भ्रयुक्त होती ह । 


-( एक मलयालम लेख के आधार पर ) 


रक्त 


तुल्लकछा क अद-शाचं 
न म्रः 


यृत्यकला के मुख्य दो भेद है, पला तांडव, दूसरा लास्य । तांडव -चभ्य उसे 
कहते है जिसके हाव~माव में कुलं खढायन हौ चौर लास्य-चत्य उसे कते द जिसके 
हाच-भाव मे सङ्कमारता क्षे । इनमें भी त्तीन मेद है । पदला नाटय, दूसरा त्यः 
तीसरा चत्त । जिस नाच में हाव-माव खड़ा हो उत्ते नाट्य, जिस नाच मेँ लय शरीर ताल 
नहो उसे त्य शौर जिसमे ताल शच्रौर लय हो उसे दत्त कते है । 


यहो माव का चरथं है, मुख की आति या चेष्ट । अथवा मन मेँ उन्न होने 
वाली प्रवृत्ति को "भावः कहते दै । जवान से ङ बोले ही विना केवल अङ्ग संचालन द्वारा 
लायक को नायिका अपने मन की वात समभ देती ३, यही तो चत्यकला की विशेषता हे } 
भाव तीन प्रकारके कदे गये है। 


( १ ) बोल भाव--अर्थात्‌ जिस ताल मँ सृत्य किया जावे, उसके एक-एक , 
चोल पैरों के घृ-घर द्वाया साफ-साफ निकाल कर॒ बता दिये जावे, जैसे दादरा मँ शत्य 
हो रहा हो वो घुष्‌ से धाधिन्ना तातिन्ना? साफ-साफः सुनाई पड़े । 


(२) अर्थं भाव--दत्यकार जैसे गीत के साथ नाच रहा है, उल गीतके 
अर्थं को दशासे से वत्ता देना दी “र्थं मावे है| जैसे गीतमेंर्हैसीका जिक्रदैतो 
वां मृच्करा कर वताना होगा । कदं रंजो, रम की वात. है तो वहां उदासी धारण करके 
बतानी होगी । 


(३ ) नेतर भाग---किसी गीत के भाव को तूत्यकरार अपने नेतरो यरा, पुतलि्यो के 
इशारे से भ्यक्त करे तो उसे “नेत्र भावः” कहते है } 


नाचने का अभ्यास्त- 


शरत्यकला के विदार्थी को चाहिये कि पहले छचछ दिन तकं ताल का अभ्यास करले 
क्योकि निना ताल जान के गृ्यकला चा ही नहीं सकती । पैरो सें धूधू बांधकर .नाचने- 
फा ्भ्यास.करना चाहिये । आगे ङ गतत, शत्य के बोन चौर तोड़े दिये जाते दै, उन्दी 
के अनुसार पैर फे धूधरू से आवाज निकालने की चेष्टा करनी चाहिये । ( अभयास करते 
समय तवला या ग्रदङ्कः बजाने वाते का अचन्ध कर लेना चाहिये । इससे अभ्यासी को 
वड़ी सदायता मिलती दै ) । | 


नृत्य के बोल-- 


हव, तीदा, थू, येई, थलांग, थन, तत, छा, छिलि, चू, छम, कराम इत्यादि 1 


# संगीत साग्र # ~ २६६ 


य स्नत्े 





त्रिता मात्रा १६ बो्ल ““धकारान्त" घु पुरू क 1 


१ ३ ट ५ ६ ७ प ६ = ११ १ १३ श १ 
तायेदै ताणडु धुः येद के 


धु शः येई येद धु शु ये येह तन येह ता क्रि येई ता क्रिधा र 


छकारान्त बोल, मात्रा १६ 


~~ 


छाम छम चिद्धि छाम छाम छाम चिलि छाम 


छःखःचछामछामधा छामः छःद्धामद्याम धा ह्ला म छन्ठः छाम छासं वा 


[म द कक "गि 


दादरा क नाच, मात्रा ६ मरवा नृत्य ( दादरा ) 


>€ © >€ © > © 





१ २ ३| ५ &| १२} ३ ४५६१ २ ३ ४ ५६ 
ता येदं ता |येदरै तत येई| न नाद्‌ म | च न नद्धा म 





पताल का नाच, सत्रा १० 


३ २ ० २ 
१ म्‌ द ¢ ६ ७ ६ ६ १० 
ता येई | ता येई तत्त | ए यदै | ता येदं तव । 





कहरवा फा नाच, मात्रा ८ ( २ आईत्ति मे ) 


> २ > य 


१२ ३ ४।५ & ७ न | १ २ दे ट । ह ७ 


> 
चान छम छाछ चम] कम कूम छाच्रा चस छाम छम छा चुम उाद्छमद्ूम | छा 





नर्तकी सुल्लोचना फे चृत्य की ` 


त्क न 


भोापथाीदाकतकाषाति 


{<^ प्धाक्श्भ्ापप्ा्णा+( स्त 








स्वरलिपिकारः-- 
( शरी° विक्रमादित्यसिंह निगम ) 
> ष्‌ © 
निं साग -|ग म ग -|ग गरे म -|म म सा - 
म॒ मप ग॒ -|ग ग्‌ ग॒ ~ग रेषा रे -|नि - सा ~ 








नोट--इस गत को धीरे-धीरे चजाना चाये, लय चिलम्बित होगी । इसे बजाने 
से नाच का समा बैध जायेगा । 
नाच की गत सरगम 
( लेखक---भी° ज्योतिस्वरूप मटनागर, संगीत विशारट ) 




















| २ © र 
१|प॒ - - पप - प धम प ग ए|म ग॒ सा रे 
२ (क - ~ प [षप ~ प धप ति ष प |म ग स्रा रे 
नाच के तोड़े 
““""----~--~------~-------~----------~-~--------~------------ ~ 
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१ खां. सां नि 
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ध॒ध म प्सांनिध पम ग सारे 
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गंरेसांमि|सांरे निषध पमष 
पमधप।प म थध पनतिध पम।ग रे सार 
मप ध -[पष ति -|धप्िसां रं[सांस्रि ष - 
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गं मप सं 
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शंसं पंमंगंरषां -|सांरंसंनि|ध पम - 


मप धनि।सांनिधप। निधं प॒ मग रे सा रे 
0111 ध प सिध सां परे)सांम॑ मं रेसांनि षध ष 
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ध मिसांनि।ध धम गप पध प|भ म सा रे 
न नि नां -रं|सां निष प|प्षप्य-ष्ि(घदएम न 


गम गम ~प गु रे सा| सारेसारे गसारे | सारंग सारेसारे 


गप पप गधे धथं परति निनि धसां सांसां निसा निरे सानि [पिमित] पण निघ पम गरे सारे 
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निम्नित नाच फ बो हमे सदार सुद्रसिह त्य शागिदं उ्ताद्‌ वूटेला, 





शागिदं कालका विदादीन ( लखनड ) से रार हये द । 
( सखनढः बाजत फा तत्कर ८ मात्रा ) 

र¬ 9 

ता अदं थं तत्‌| ए थद यई तत्‌ 
१ २ ३ ----- -४।५. &._ ० ८. 

( अयपरियां का त्कार ठ माप्रा ) 

१ 9 + 
१ २ ३ ४ | ५ ६ ७ म 





ता ह्या शदया तत्‌ | तीदा श्यां थहया ---- शया रत्‌, तीरा यह्वा श्या तत्‌ 


हरवा का नाच ( छक्षारातिर्‌ -------श्ड्वा नाष ( बलरक्कि) 
० 
१ ४, ३ ४ | 8 ७ 1 


-वि ब इए च | चि बी ह च्य 


संगीत सम्वन्धी मकाञ्यन 


१--संगीत सागर-सङ्गीत का विशाल म्न्य, हर प्रकारके साज्ञौ को वाने शी विधि तथा 
४८४ राग-रागनि्ो क श्रारोदावरोह दिये है ! मूल्य ६) 
२--फिल्म संगीत-(२५ भागो मे) क्लमी गायनो की पूरी-पूरी स्वरलिपिया दी गई, २१ 
माग तक्‌. प्रसेक भाग क्रा मूल्य २) भाग २२, २३) २४, २५ का मूल्य ४) प्रति मग । 
इ-- संगीत सोपान-दार्ईस्छ्रूल की १२ बधं की सङ्गीत परीका फे पश्नोततर मू ३) | 
--संगीत पारिनात्त-पं° श्रहोबल इत प्राचीन संस्कत अंय ऋ हिन्दी श्रहवाद्‌ । मू° ४) 
५--सङ्गीत विशारद्‌-प्रयम वषं से पचम वर्षं तक की थ्योरी । मू° सजिल्द्‌ ५) , 
६--म्यूजिक सारटर-विना मास्टर के हारमोनियम, तव्रला ग्रौर बारी षजाना सिखाने वाली 
पुस्तक, जिसके १३ संस्करण्‌ दो चुके ह । मू० २) 
७--स्वरमेलकऋलानिधि-श्री रामामात्य लिखित सस्छृत प्रन्थ का हिन्दी श्ररुवाद । भूषय १) 
८--सङ्गीत द्पण-शरी दामोदर पंडित लिखित संस्कृत गंय शा हिन्दी श्रवाद । भूल्य २) 
६--ताल अङ्कुर बैठे तबला बजाना खीखिये । सचित्र, मूल्य ४) 
१०-बाल सङ्गीत शित्ञा-( तीन भागो मे ) दा्दस्कूल पारयक्रम के श्रजुखार चौथी से श्रारवीं 
क्ता तक के विव्याथियो के लिये | मू० २।) 
११-सङ्कीत किशोर -दारईस्करल की ६-१० वीं कराच्रो के लिये । मू० १॥) 
१२-सङ्गोत शास्ञ-इन्टरमीदियेर, हाईस्कूल, विदुषी, विदयाविनोदिनी शौर प्रवेशिका परी्लाग्नो 
के निमे ( सङ्गीत की ध्योरी ) मू० १) 
१३-सङ्गीत सीकर-मातखण्डे $ेवर्िटी तथा माधव सङ्गीत मदावि्यालय की यद्र 
परीकाश्रौ ( १६२६ से ५२ तक ) के पर्न श्रौर उततर । मू० ५) 
१४-सङ्कौत अर्चना-“मातखएडे यूनिविटी श्राप इन्डि्रन म्युकिकः की यङ्श्रर 
( इन्टरमीडियेट ) परीच्ता मे आने बाले १५ रागो फे तान आलाप इत्यादि ! मू० ५) 
१५-कलावन्तों कौ गायकौ -मामोफोन के शाछ्लीय सङ्गीत फे रेका की स्वरलिपिया । मू० ३) 
१६-सङ्खीत काद्म्बिनी-““मातखण्डे यूनिवसिंटी आफ इरिडियन स्युक्तिक की व्री, ए. की 
परीच्ता मँ ्राने वाले २० रागो क तान त्रालाप इत्यादि । मू° ५) 
१७-भातखर्डे सङ्गीतशास्ज-८ सङ्गीत कौ ध्योरी कै श्रपू्वं प्रन्थ ) भातखरदे लिखित 
हिन्दुस्थानी सङ्गीत पद्धति मराठी का हिन्दी श्रब॒वाद । माग २ मू० ५) भाग, र्‌ मू० ६) 
श=्-मारिफुन्नगरमात-(ोनों माग) राजा नवाभ्च्रली लिखित उदुः धुस्तको का हिन्दी श्रवाद । 
प्रथम भाग मे सङ्गीत की ध्योरी गणित के च्रकायय॒ उदाहरण देकर सममाई है तथा १५२ 
र्गो की ्छरल्िपिया, चलन, स्वर विस्तार श्रौर लक्ख गीत दिये गये है । दूसरे भाग रँ 
मी २२३ पराचीन यस वीजो की स्वरलिपियां ठी मई हँ । यड पुस्तके इन्धरमीडियेड तथा 
विशार के कोस मे भी है| मू० भ्रति माग ६) 
१६-सूरसङ्गीत-र्येक माग मे मनोहर अन्दिशो मै सूरदास रचित ६० पदो की स्वरलिपिया 
उनके भावार्थं खदित दी गई हँ ! मू° प्रथम मास १॥) दूसर माग १॥) 
२०-वेला विज्ञान-तेला सिखाने वाली खचित्र पुस्तक, इस्मँ ६० मते भी है } मू० ४) 
२१-सत्य्मङ्क-सचिच्र दत्य शिच्त्क । मू० ३) 
२य-्ितार शिक्ञा--खचित्र सितार शिक्तं प° ३) 
२३- क्रमिक पुस्तकै--( भातसण्डे लिखितः) इन्दी मेँ--पिली १) दुखरी ८) तीसरी स) 
चौथी ८) पाचवीं ८) ओर छवी =) 
[ उपरोक्त खत्र पुस्तक पर डाक व्यय अलग लगेगा--सूप्रीपत्र सुप्त मंगर ] 


व क व नयमनय तल कन्ततस्ककवतयलन्व्ं 


व 
ङ्गक (मासिक पन्न) गत २१ वर्षो से चरायर निकल रद दै, व पिकं मू० 11) 
___ ~~~ 
पता- संगीत कालय, हाथरस ( उ० प्र० ) 


